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तेरहवाँ अध्याय 


पूर्वसिन्‌ षट्के परमग्राप्यस् 
परस्य ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस्य 


राप्त्युपायभूतभक्तिरूपमगवटुपासना- 


भूतं प्राप्तु;प्रत्यगात्मनो याथात्म्य- 
दर्शन ज्ञानयोगकर्मयोगरक्षणनिषठा- 


दयसाध्यम्‌ उक्तम्‌ । 
मध्यमे च परमग्राप्यसूतमगवत्त- 


चयाथाटम्यतन्माहात्म्यज्ञानपूर्वके- 
कान्तिकात्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा 


प्रतिपादिता,अतिशयितेश्वयपेक्षाणाम्‌ 
आत्मकेवट्यमात्रापेक्षाणां च भक्ति- | 


योगः तत्तदपेक्षितसाधनम्‌ इति 
च उक्तम्‌ । 

इदानीम्‌ उपरितनषरके प्रकृति- 
पुरुषतत्संसगरूपप्रपश्चेश्वरयाथात्म्य- 


कमज्ञानमक्तिखरुपतदुपादानप्रकाराः 


च पटकद्वयोदिता विशोध्यन्ते | 


पहले षट्क ( छः अध्यायो ) में 
परम ग्राप्य परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी 
प्रापिकी उपायभूता भक्तिरूप भगवद्‌- 
उपासनाका अंगहूप, जो प्राप्त-कर्ता 
्रत्यगात्मा (जीवात्मा) का यथार्थे खरूप- 
ज्ञान है, जिसकी प्राप्ति ज्ञानयोग और 
कर्मयोग-इन दोनों निष्ठाओंसे होती है, 
उसका वर्णन किया गया । 

मध्यके षट्क ( छः अध्यायों ) में 
परम प्राप्य भगवानके खरूपका यथार्थ 
तत्र और उसके माहा्म-ज्ञानसहित 
ऐकान्तिक, आत्यन्तिक भक्तियोग-निष्ठा- 
का प्रतिपादन किया गया तथा अतिशय 
ऐरवर्यकी इच्छा करनेवालोंके एवं आत्मा- 
की केबल्यस्थितिकी इच्छा करनेवालोंके 
लिये भी भक्तियोग और उसके लिये 
आवश्यक अन्य साधन भी बतला दिये गये। 

अब इस अन्तिम षट्क ( छ: 
अध्यायों)मे प्रकृति और पुरुषका, ठन दोनों- 
के संसगेरूप प्रपञ्चका, ईखरके यथार्थ 
खरूपका, कम, ज्ञान और भक्तिके खरूप- 
का और उन-उनकी उत्पत्तिके प्रकारका 
अर्थात्‌ पिछले दो षटूकोंमें ( एकसे लेकर 
बारह अध्यायतक ) जिनका वर्णन किया 


गया है, उन सब प्रसंगोंका स्पष्टीकरण 
किया जाता है । 
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Per eC SED HEE VOI HEE UR MEL FIG TOL ES TT OH UE ME ES TE TO HG कगिकररुकामिका 


तत्र तावत्त्रयोदशे देहात्मनोः ख- 


रूपम्‌, देहयाथात्म्यशोधनम्‌ देहवियु- 


क्तात्मप्राप्त्युपायः, विविक्तात्मखरूप- 


संशोधनम्‌, तथाविधस्य आत्मनः च 
अचित्संबन्ध हेतुः, ततो विवेकानुसं- 
थानप्रकारः च उच्यते-- 


उस अन्तिम षदकमेंसे तेरहवें अध्याय- 
में पहले शरीर ओर आत्माका खरूप, 
शरीरके खरूपका स्पष्टीकरण, शरीरसे 
विलक्षण आत्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रकृति- 
संसगसे रहित आत्माके खरूपका स्पष्टी- 
करण और वसे आत्माका जडके साथ 
सम्बन्ध होनेमें कारण तथा उसके अनन्तर 
दोनांके विवेचनका प्रकार भी बतळाते हैं-- 


श्रीमगवानुवाच 
` इदं शरीरं कोन्तेय क्षषेत्रमित्यभिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-कौन्तेय ! यह शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, जो 
इस क्षेत्रको जानता है, उसको उसे जाननेवाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं ॥ १॥ 


इदं शरीर देवः अहस्‌, मनुष्यः अहम्‌, 
स्थूल; अहम्‌, कृशः अहम्‌, इति 
आत्मना मोक्ता सह सामानाधिक- 
रण्येन प्रतीयमानं भोक्त आत्मनः 
अर्थान्तरभूतं तस्य मोगक्षेत्रम्‌ इति 
शरीरयाथात्म्यविद्धिः अभिधीयते । 

एतद्‌ अवयवशः संघातरूपेण च 
इद्म्‌ अहं वेञ्चि इति यो वेत्ति तं वेद्य- 
भूताद असाद वेदितृत्वेन 
अर्थान्तरभूतं क्षेत्रह्ष इति तद्विदः 
आत्मयाथात्म्यविदः प्राहः । 


यह शरीर जो कि मैं देवता हूँ, मैं 
मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं कुरा हूँ, इस 
प्रकार भोक्ता आत्माके साथ सामानाघि- 
करणतासे एक-सा प्रतीत होता है और 
वास्तवमें भोक्ता आत्मासे भिन्न पदार्थ है। 
यह ( शरीर ) उस भोक्ता आत्माका 
भोगक्षेत्र है । इस प्रकार शरीर-तत््वको 
यथार्थतया जाननेवाले कहते हैं । 
जो इस शरीरको इसके सारे अवयवोंको 
अळग-अळग तथा संघातरूपसे इस 
प्रकार जानता है कि “मैं इसको जानता 
हूं? वह इस जाननेमें आनेवाले शरीर- 
का जाननेवाला होनेके कारण इससे भिन्न 
पदार्थ है, उसको आत्मतत्तके यथार्थ ज्ञाता 
पुरुष श््ेत्रज्ञः नामसे कहते हैं । 
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श्रीमद्वगवद्गीता 


I पा ता गना SSO Tn annie 0 न + हन) कि "किक +$ अधिक +भ "विक्रय कक, 


देहव्यतिरिक्तघटाद्रथोनु a C 

यद्यपि - 
संधदशेत्लाशाह्‌ देवः अहम्‌, मनुष्य: 
अहम्‌, घटादिकं जानामि इति देइ- 
सामानाधिकरण्येन ज्ञातारम्‌ 
आत्मानम्‌ अनुसंघत्ते; तथापि देहा- 
नुभववेलायां देहम्‌ अपि घटादिकम्‌ 
इव इदम्‌ अहं वेञ्चि इति वेद्यतया 
वेदिता अनुभवति इति वेत्तः 
आत्मनो वेद्यतया शरीरम्‌ अपि 
घटादिवद्अर्थान्तरभूतम्‌;तथाघटादेः 
इव वेद्यभूतात्‌ शरीराद्‌ अपि वेदिता 
क्षेत्रज्ः अर्थान्तरभूतः । 

सामानाधिकरण्येन प्रतीतिः तु 
वस्तुतः शरीरस गोत्वादिवदू 
आत्मविशेषणतेकस्रमावतया तद- 
प्रथक्सिद्धेः उपपन्ना । तत्र वेदितुः 
असाधारणाकारस्य चक्षुरादिकरणा- 
विषयत्वाद्‌ योगराक्ऋष्ठदी विषय- 


त्वात्‌ च, प्रक्ृतिसन्निधानाद एव 


यद्यपि मनुष्य जब शारीरसे अतिरिक्त 
घटादि पदार्थोका अनुभव करता है 
उस समय मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, में 
घटादिको अनुभव करता हूँ, इस प्रकार 
शरीरके सहित अपनेको समानाधि- 
करणतासे जाननेवाळा समझता है । 
परन्तु जब ज्ञाता आत्मा शरीरका 
अनुभव करता है, उस समय शरीरको 
भी घटादि पदार्थोकी भाँति सको 
मैं जानता हूँ? इस प्रकार ज्ञेयरूपसे 
अनुभव करता है । अतएव शरीर भी 
ज्ञाता आत्माका ज्ञेयरूप होनेके कारण 
वस्तुतः घटादिकी भाँति आत्मासे भिन्न 
पदार्थ ही है, और वेसे ही घठादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरसे 'ज्ञाता” 
क्षेत्रज् भी भिन्न पदार्थ है । 


समानाधिकरणतासे जो एकता प्रतीत 
होती है उसका कारण यह है कि 
वास्तवमें शरीर आत्माका गोत्व आदिकी 
भाँति विशेषण होनेसे दोनोंके खमाव- 
की एकता-सी हो रही है, इसीळिये 
रारीरकी आत्मासे अभिन्नता माळूम नहीं 
होती । क्योंकि असाधारण “ आकार- 
वाळा ज्ञाता आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों- 
का विषय नहीं है, केवळ योगके 
द्वारा विशुद्ध हुए मनका ही विषय है । 
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विर पी SR चक ORC जक VERE पाक VEO मार VEO याक UE सहर यन जक पाक I NEC MO 


मूढाः प्रकृत्याकारः एव वेदितारं 
पश्यन्ति । तथा च वक्ष्यति-- 
'उत्कामन्तं स्थितं वागि भुञ्जानं वा 
गुणान्वितम्‌ । पिपूढ। नानुप्रश्यन्ति 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥7 ( १५। 2० ) 
इति ॥ १ ॥ 


इस कारण मूखेलोग प्रकृतिके सन्नि- 
धानसे आत्मा को प्रकृतिके रूपमें मानने छग 
जाते हैं | यही बात इस प्रकार कहेंगे-- 
"उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा 


गुणान्वितम्‌ । विमूढा नाचुपइ्यन्ति 
पश्यन्ति शानचक्षुषः ॥” || १ ॥ 


—— ee —— 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विदि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्चान॑ यत्तञ्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 
अर्जुन ! सारे क्षेत्रोमें क्षेत्रज् भी तू मुझको जान । कषेत्र-तरज्ञका जो ज्ञान 
है, वही ( उपादेय ) ज्ञान है, यह मेरा मत है ॥ २ ॥ 


देवमनुष्यादिसतक्षेत्रे् वेदितृत्वे- 
काकार॑ क्षेत्रज्ं च मां विद्वि--मदात्मकं 
बिद्धि । क्षेत्रज्ञं च अपि इति अपि- 
शब्दात्‌ क्षेत्रम्‌ अपि मां विद्वि इति 


उक्तम्‌ इति अवगम्यते । 
यथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञविशेषणतेकख- 


मावतया तदपृथकसिद्धेः तत्सामाना- 


धिकरण्येन एव निर्देश्यं, तथा क्षेत्र 


क्षेत्रज्ञः च मद्विरेषणतेकखमावतया 


देव-मनुष्यादि समस्त क्षेत्रों (शारीरो) 
में जो ज्ञातापनके कारण एकाकार हैं, 
वह क्षेत्रज्ञः भी तू मुझको समझ--- 
उसका भी में आत्मा हूँ, ऐसा समझ । 
क्षेत्रज्ञं च अपि’ इस वाक्यमें “अपि” 
शब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय 
जान पड़ता है कि #क्षेत्र” भी तू मुझको 
ही समञ्च ऐसा कहा गया है । 

जैसे क्षेत्र ध्ेत्रज्ञका विशेषण 
होनेसे स्वभावकी एकताके कारण 
उससे अपृथक्‌ प्रतीत होता है, 
इसलिये उसका क्षेत्रज्ञके साथ 
समानाधिकरणतासे वर्णन किया जाना 
ठीक है, वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
भी मेरे ( भगवानूके ) विशेषण होनेसे 
स्वभावकी एकताके कारण मुझसे 


४१२ 


श्रीबद्कगवद्वीता 


dhe १-० wie woe enh ooh oe oun whe oof woh vole कनिका vohe- eels cohen ones ofits eaRe- veh कनकादिकन oahlpvehe rah vole sae, 


मदपृथकिद्भेः मत्सामानाधिकरण्येन 


एव निर्देश्य विद्वि । 

वक्ष्यति हि क्षेत्रात्‌ क्षेत्ज्ञात्‌ च बढ्ध- 
मुक्तोमयात्रथात्‌ क्षराक्षरशब्दनिदि- 
छाद्‌ अर्थान्तर परस्य ब्रह्मणो 
वासुदेवस्य 'द्वातिमों पुरुषौ लाके 
क्षरश्चाक्षर एव च | क्षरः सर्वाणि मतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुष- 
स्त्न्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः । यो लोक- 
त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽहृमक्षरादापि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पृरुषो- 
त्तमः ॥ ( ?५।१६-१८ ) इति। 

पृथिव्यादिसंघातरूपस्य क्षेत्रस्य 
ेत्रज्ञस्य च भगवच्छरीरतेकखभाव- 
सरूपतया भगवदात्मकत्वं श्रुतयो 
चदन्ति । “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या 
अन्तरो यं पर्थिवी न वेद यस्य पृथिवी 
शरीर यः 


पृथिवीमन्तरो यमयत्येष 


तत आतस्मान्तर्याम्यमृतः” ( इृहू० उ० 


३।७।३) इत्यारभ्य 'य आत्मानि 


गतिठचात्मनोऽन्तरा यमात्मा न वेद 


अपृथक्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये इनका 
वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणतासे 
किया जाना उचित है, ऐसा तू समझ | 
Cos ~ _ 

यथाथमें तो क्षेत्रःसे तथा क्षर और 
अक्षर नामसे कहे इए बद्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाओंमें स्थित अक्षेत्रज्ञ'से 
परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी भिन्नता इस 
प्रकार कहेंगे---'द्वाविमो पुरुषौ लोके 
क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सवोणि 
भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः । यो 
लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय 
ईश्वरः॥ यस्मातक्षरमतीतो ऽहमक्षरादपि 
चोत्तमः । अतोऽस्मि छोके वेदे च 
प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥' ' 

परथिवी आदिका संघातरूप क्षेत्र और 
क्षेत्ज्ञ--ये दोनों ही भगवानूके शरीर 
होनेके कारण भगवानूके साथ इनकी 
स्वभाव और स्वरूपविषयक एकता है । 
अतः ये दोनां भगवदात्मक है-इन दोनों- 
के आत्मा भगवान्‌ हैं । यह बात श्रुतियाँ भी 
इस प्रकार कहती हैं--'जो प्रथिवीमे 
रहकर पृथिवीकी अपेक्षा आन्तरिक 
है, जिसको पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी शरार है, जो पृथिवीके 
भीतर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह तेरा अन्तयोमी अमृतखरुप 
आत्मा है, यहाँसे लेकर "जो आत्मामे 


रहनेवाला आत्माकी अपेक्षा अन्तरङ्ग 
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यस्यात्मा अरीरं यः आत्मानमन्तरो 
यमयति । स त आत्मानतर्याम्यम तः 
( ह° उ०३।७।२२ ) इत्याद्याः । 


इदम्‌ एव अन्तर्यामितया सर्व- 
क्षेत्रज्ञानाम्‌ आत्मत्वेन अवस्थानं 
मगवत्सामानाधिक्ररण्येन व्यपदेश- 


हेतुः । 


“अहमात्मा गुडाके सर्वभृताशय- 
स्थितः | ( 7१० | २० ) “न तदस्ति 
विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥' 
(2०।२९ ) "व्एभ्याहमिदं ङत्न्न- 
मेकांडेन स्थितो जगत्‌ ॥ (2० । ४२) 
इति । पुरस्ताद्‌ उपरिशत्‌ च अभि- 
घाय मध्ये सामानाधिकरण्येन व्य- 
पदिशति । "आदित्यानामहं विष्णुः’ 
(2० । २१ ) इत्यादिना । 


यद्‌ इद क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः विवेकविषयं 
तयोः मदात्मकत्वविषयं च ज्ञानम्‌ 
उक्तम्‌, तद्‌ एव उपादेयं ज्ञानम्‌ 
इति मम मतम्‌ | 

केचिद आहुः-- श्षेत्रज्ञ चापि मां 
विद्धि’ इति सामानाधिकरण्येन एक- 


त्वं अवगम्यते, ततश्च इश्वरस्य एव 


है जिसको आत्मा नहीं जानता, जिस- 
का आत्मा शरीर है, जो आत्माके 
अंदर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह अन्तयोमी अस्॒तखरूप तेरा 
आत्मा है।' यहाँतक कहा है । 

इस प्रकार यह अन्तर्यामीरूपसे सम्पूर्ण 
आत्माओंमें आत्मरूपसे भगवान्‌का स्थित 
रहना ही दसवें अध्यायमें भगवानकी 
समानाविकरणतासे सबका वर्णन करनेमें 
हेतु है। 

इसलिये भगवान्‌ 'अहमात्मा गुडा- 
केश सर्वभूताशयस्थितः ।' “न 
तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चरा- 
चरम्‌ ॥' "विष्टभ्याहमिदं कृत्खमे- 
कांशेन स्थितो जगत्‌ ॥” इस प्रकार 
प्रारम्भ और अन्तमें अपने खरूपका 
वर्णन करके “आदित्यानामहं विष्णुः’ 
इत्यादि वाक्योंद्वारा मध्यमे समानाघि- 
करणतासे उपदेश करते हैं । 

यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका 
और «इन दोनोंका मैं आत्मा हुँ', इस 
तत्का ज्ञान बताया गया है, यही 
उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है । 

तिद्धान्त-निर्णय 

कुछ टीकाकार कहते हैं कि-- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि? इस प्रकार 
समानाविकरणताके वर्णनसे एकता प्रतीत 
होती है । इसीलिये यह मानना चाहिये 
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सतः अज्ञानात्‌ धतरज्ञत्वम्‌ इव भवति 


~ © 
इति अभ्युपगन्तन्यः', र 


अयम्‌ एकत्वोपदेशः। अनेन च 
आप्ततमभगवदुपदेशेन रज्जुः इयं न 
सयः, इति आप्रोपदेशेन सपंत्वश्रम- 
निश्ृत्तिवत्‌ कषेत्रङ्ञस्वश्रमो निवतते 
इति । 

ते प्रष्टव्याः अथम्‌ उपदेष्टा 
भगवान्‌ वासुदेवः परमेश्वरः किम्‌ 
आत्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेण नित्ृत्ता- 
ज्ञानः, उत न ? इति 

निवृत्ताज्ञानः चेत्‌, निर्विशेषचि- 
स्मात्रेकखरूपे आत्मनि अतद्रूपाध्या- 
सासम्भावनया कौन्तेयादिभेददशैन 
तान्‌ प्रति उपदेशादिव्यापारः च न 
संभवति । 


अथ आत्मयाथात्म्यसाक्षात्का- 
राभावाद्‌ अनिवृत्ताज्ञानः, तहिं 
-तस्य अज्ञत्वाद्‌ एव आत्तज्ञानोप- 
देशारम्मो न संमवति; “उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ? ( 9। 


२४ ) इति हि उक्तम्‌ । 


कि जो ईश्वर है, उसीको अज्ञानसे 
क्षेत्रज्ञ्व-सा प्राप्त हो जाता है । उस 
"(क्षेतरजञत्व ) की निबृत्तिके लिये ही यह 
एकका उपदेश है । जिस प्रकार 
सत्यवादी पुरुषके द्वारा ऐसा कहे जाने- 
पर कि 'यह रज्जु है, सर्प नहीं है! 
रज्जुमै होनेवाले सरपंल-भ्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, वैसे ही आप्तपुरुषोंमें सर्व- 
श्रेष्ठ भगवानूके इस उपदेशसे, क्षेत्रज्ञव- 
का भ्रम निकृत्त हो जाता है । 

उनसे पूछना चाहिये कि ऐसा 
उपदेश करनेवाले इन भगवान्‌ वासुदेव 
परमेश्वरका अज्ञान आत्माके यथार्थ खरूप- 
साक्षात्कारसे निवृत्त हो चुका है या नहीं! 

यदि वे कहें कि इनका अज्ञान 
निवृत्त हो चुका है तब तो निर्विरोष 
चेतनमात्र एक आत्मामें विपयेय-ज्ञानकी 
सम्भावना न रहनेके कारण अजुन 
आदिको अपनेसे प्रथक्‌ समझना और 
उनके ग्रति उपदेशादि देनेका व्यवहार 
करना नहीं बन सकता । 

यदि वे कहें कि आत्माके यथार्थ 
खरूपका साक्षात्कार न द्दोनेके कारण 
भगवानूका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ 
है तो फिर वे अज्ञानी ठहरते हैं। 
इसलिये भी उनके द्वारा आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया जाना सम्भब नहीं है। 
क्योंकि पहले कह चुके हैँ--उपवेश््यन्ति 
ते शानं शानिनस्तत्वदददीनः ।! 
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अत एवमादिवादा]अनाकलित- 


श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणन्यायसदाचार- 


खबाक्यविरोधेःखवचःस्थापनदुराप्रहैः 
अज्ञानिभिः जगन्मोहनाय प्रवतिताः, 


इति अनादरणीयाः । 


अत्र इदं तच््वस्‌--अचिद्ठस्तुनः 
चिद्वस्तुनः परस ब्रह्मणो भोग्यत्वेन 
भोक्तृत्वेन ईंशितृत्वेन च खरूप- 
विवेकम्‌ आहुः काथन श्रुतयः-- 
'अस्मान्मायो सृजते विश्वमेतत्तस्मिं- 
शान्यो मायया सक्षिरुद्वः ॥? (शवे०३० 
४।९) 'मायां तु प्रक्षतिं विद्या 
न्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ ।° ( खे० उ० 
9।7° ) भ्वरं प्रधानममताक्षर हरः 
क्षरात्मानावीशते देश एक/ | ( श्वे०उ० 
? । 7० )। 'अमृताक्षरं हर; इति 
भोक्ता निर्दिश्यते, प्रधानं भोग्यत्वेन 
हरति इति हरः । 


अतएव जिन छोगोंने कमी श्रुति, 
स्मृति, इतिहास, पुराण, न्याय, सदाचार 
और अपने कथनके विरोधको भी नहीं 
समझा है, जिनको अपना सिद्धान्त- 
स्थापन करनेका दुराग्रह है, ऐसे 
अज्ञानियांके द्वारा जगतको मोहमें डालने- 
के लिये ही इस प्रकारके सिद्धान्त 
चलाये गये हैं । इसलिये ऐसे सिद्धान्तों- 
का आदर नहीं करना चाहिये । 


इस विषयमें यथार्थ तत्त यह है- 
कितनी ही श्रृतियाँ जडवस्तु, चेतन- 
वस्तु और परब्रह्मके खरूपका विवेचन; 
उनको क्रमसे भोग्य, भोक्ता और शासक 
बतढाकर इस प्रकार कहती हैं- 
“इसलिये जो मायावी है, वह इस 
विश्वका सूजन करता है, और जो 
दूसरा है व्‌ मायासे उसमे बँधा 
हुआ है? “माया तो प्रकृतिको समझना 
चाहिये ओर मायी (मायापति) 
महेश्वरको ।” “प्रधान ( प्रक्कति ) तो 
क्षर है ओर हर ( जीवात्मा) असत 
एवं अक्षर है, क्षर ( जडप्रक्ृति ) 
और आत्मा ( जीव ) इन दोनोपर वह 
पक देव महेश्वर शासन करता है 
इस श्रुतिमें अब्रृत, अक्षर और हरके 
नामसे भोक्ता चेतनका निर्देश है । 
भोग्यरूपा होनेके कारण प्रकृतिको जो 


हरण करे--भोगे, उसका नाम “हर” है। 
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“स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 
कश्चिानिता न चाधिपः ॥? ( श्वे०उ० 
६ | ९ ) 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेज्ञः ।? 
( श्े०ड० ६ | १६ ) “पति विश्वस्या 
त्मश्वरं ्याश्चतं शिक्मच्युतम्‌ । ( तै० 
ना० ४० ) '्राङ्घी द्वावजावीद्यनीञ्चौ | 
( श्वे० उ० £। ९) "नित्यो नित्यानां 
चतनश्रेतनानामेकों बहूनां यो विदधाति 
कामान्‌ ॥? (श्वे उ०६। १३१ ) 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा’ (श्वे० 
उ० ?।2२ ) "पृथगात्मानं प्रेरितारं 
च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतr्वमेति’ (श्वे ० 
उ० १ | ६) “तयोरन्यः पिप्पलं स्वा- 
द्वत्यनभवन्योउपिचाकग्रीति ? (सु उ० 
३ । 2 । 2? ) 'जजामेकां लोहित - 
शुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजयानां सरूपाः। 
अजो ह्यको जुषमाणो<नुशेते जहात्येनां 
सुक्तमोगासजोऽन्यः ॥ˆ ( श्वे० उ० ४ | 
५ ) “गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री मूत- 
भाविनी (मं० उ० ५) “माने 


वक्षे पुरुषो निमझो5नीशया शोचाति 


“वह सबका कारण है, इन्द्रियौके 
अंधिपतिका भी अधिपति है, इसका 
जनयिता और अधिपति और कोई नहीं 
है, 'वह शुणेश्वर प्रधान (प्रकृति ) 
और क्षेत्रश ( पुरुष ) दोनोका स्वामी 
हे ।' 'विश्वके पति और आत्मरूप 
सनातन शिव अच्युत इश्वरको” जानी 
और अज्ञानी, ईश्वर और अनीश्वर 
(जीआत्मा) ऐसे दो अजन्मा चेतन 
हँ? “ज्ञो नित्याँका भी नित्य है, 
चेतनाका भी चेतन है और अकेला 
ही बहुतांकी कामना पूर्ण करता है! 
“रोक्ता, भोग्य ओर प्रेरको पृथक 
जानकर” 'आत्माको पथक्‌ और उसके 
प्रेरकको पृथक्‌ समझकर फिर उससे 
सम्बन्धित होकर असूतत्वको प्राप्त 
दोता है! इन दोनॉमे एक फलोका 
खाद लेता हुआ खाता है ओर दूसरा 
उसे न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है ।' 'लाळ ( रजोगुण ), सफेद 
( सर्वगुण ) और काले ( तमोशुण ) 
रंगवाळी अपने अनुरूप बहुत-सी 
सन्तानोंको जन्म देनेबाळी एक अजा- 
को एक अज भोगता हुआ उसके 


-अुकूल चलता है, ओर दूसरा अज 


इस भुक्तभोगाका त्याग कर देता है।' 
“वह आदि-अन्तसे रहित गो भूतोंको 
जन्म देनेवाळी उनकी माता है? एक 
वृक्षपर एक पुरुष अज्ञानमे डूबा हुआ 
मोहित होकर सामथ्यके अभावसे 
शोक करता है पर बह जब अपनेसे 
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- उ० ४ | ७ ) इत्याद्याः । है । इत्यादि । 
अत्रापि--'अहँकार इतीयं मे मित्रा | इस गीताशाह्में मी कहा हे-- 
प्रक्कतिरष्ट घा ॥ अपरेयामितस्त्वन्यां अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रक्रतिरष्घा । 


प्रतिं विद्वि मे पराम्‌ । जीवभूतां | अपरेयमितस्त्वन्याँ प्रकृति विद्धि मे 
महाबाहो यथेदं घायते जगत्‌ ॥” (७ । | पराम्‌। जीवभूतां महाबाहो ययेद्‌ 
४५ ) '्वयूतानि कौन्तेय प्रतिं | चार्यते जगत्‌ ॥? 'सवंभूतानि कौन्तेय 
यान्ति मामिकाम्‌ | कल्पक्षये पुनस्तानि प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । कल्पक्षये 
कल्पादौ विस॒जाम्यहम्‌ ॥ मतिं स्वाम- | पुनस्तानि कल्पादौ विस्तजाम्यहम ॥ 
a एनः पुनः | दत गाम | प्रकृति खामवष्टथ्य बविखजामि पुनः 
त्मकं प्रकृतेवश्ात्‌ ॥! (९ । पुनः । भूतभाममिसं इत्खामवशा 
७, ८ ) “मयाध्यक्षेण प्रकृति! सूयते के तव क्‌ जे & 
सचराचरम्‌ | हेतुनानेन कौन्तेय जयाद्वि- प्रकृतेवशात्‌ ॥' ‘मयाध्यक्षेण प्रकृति 
परिवर्ती ॥! ( ९ । १० ) भक्कति | सयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन 
पुरुषं चँव विद्वयनादी उमाकपि । कौन्तेय जञयद्विपरिबतंते ॥! 'प्रकृति 
( 2१ । २० ) “मम योनिर्महृ्ग | पुरुष चेव विद्ध्यनादी उभावपि ।! 
तस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्व- | मम योनिर्मृ्रक् तस्मिन्‌ गर्भे 
भूतान! ततो भवति मारत ॥? (2४ । | दधाम्यहम्‌ । संभवः सर्वभूतानां 
३ ) इति । ततो भवति भारत ॥ 
कृत्खजगद्योनिभूतं महदू ब्रह्म अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌की योनिभूत 
मदीयं प्रकृत्याख्यं भूतद्क्ष्मम्‌ अचि- | मेरी प्रति नामक महद्रझ जो कि 
स्तु यत्‌ तसिन्‌ चेतनाख्यं गर्भ भूतोंका सूक्ष्म भावमात्र जड वस्तु है, 


संयोजयामि, ततो मत्संकल्पक्ृतात्‌ क ह क अ ल 

संसर्गाद करता हूँ । उस मरे सङ्कल्पके द्वारा 
चिदचि एव देवादिस्याव- | किये हुए जड़चेतनके संयोगसे ही 
ान्तानाम्‌ अचिन्मिश्राणा सर्व भरतानां | देवोंसे लेकर स्थावरतक सम्पूर्ण जड- 
संभवो भवति इत्यर्थः । ` | मिश्रित भूतोंकी उत्पत्ति होती है। 
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श्रीमङ्गयवन्गता .. 


« श्रुती अपि भूतसह्ष्मं अहम | 


'इति निर्दिष्टम्‌ “तस्माद्‌ एतद्र नाम- 
रूपमन्नं च जायते’ ( सु० उ० १ | ? । 
९ ) इति । 

एवं भोक्तमोग्यरूपेण अवखि- 
तथो; सर्वावथावखितयोः चिद्चितोः 
परमपुरुषशरीरतया तन्नियाम्यत्वेन 
तदपृथकूस्थितिं परमपुरुषस्य च 
आत्मत्वम्‌ आहुः काश्चन श्रुतयः- 
यः पृथिव्यां तिन्‌ पर्थिव्या अन्तरी यं 
परथिवी न वेद, यस्य प्रथिवी जञरीरं यः 
प॒थिवीमन्तरो यमयाति’ (० ३० है । 
७।२३) इत्यारभ्य य आत्मानि तिष्ठ- 
ब्रात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्या- 
ध्मा ग्रीरं य आत्मानमन्तरो यमयाति 
स त आत्मान्तरयाम्यरमुतः? ( बृ० उ० 
रे।७।२२ ) इति । तथा 'यस्य 
पथिवी शरीरमू, "यः पृथिवीमन्तरे 
संचरन्‌ यं पृथिवी न वेद” इति आरभ्य 
“यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ 


यमक्षरं न वेद” “यस्य मृत्यु! ग्ररीर यो 


श्रुतिमं भी भूतोंके सूक्ष्म भावको 
ब्रह्म नामसे इस प्रकार निर्देश 
किया है कि ‘उससे वह ब्रह्म तथा 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं।' 

इस प्रकार भोक्ता और भोग्यके रूपमे 
सभी अवस्थाओंमें स्थित चेतन और जड 
दोनों ही तत्त्व परमपुरुषके शरीर होने- 
के कारण उसके द्वारा नियमन करने- 
योग्य हैं। इसलिये इन दोनोंकी 
मगवानूसे अपृथक्‌ स्थिति और परम- 
पुरुष भगवानूके आत्मत्वका वर्णन 
कितनी ही श्रुंतियाँ इस प्रकार करती हैं- 
जो प्रथिवीमे रहकर पृथिवीकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको पृथिवी नहीं 
जानती । पृथिवी जिसका शरीर है । 
जो पृथिवीके भीतर रहकर उसका 
नियमन करता है ।' यहाँसे लेकर 
“जो आत्मामे रहकर आत्माकी अपेक्षा 
अन्तरङ्ग है, जिसको आत्मा नहीं 
जानता, आत्मा जिसका शारीर है, जो. 
आत्माके भीतर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयोमी अमृत- 
खरूप तेरा आत्मा है? यहाँतक तथा 


“पृथिवी जिका शारीर है, ज़ो पृथिवी- 
के भीतर विचरता है, जिसको 
पृथिवी नहीं जानती” यहाँले लेकर 
“अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षरके 
भीतर विचरता है, जिसको अक्षर 
नहीं जानता। मृत्यु जिसका शरीर है, 


श्रीरामाउुजभाष्य अध्याय १२ 


` म॒त्युमन्तरें संचरन्‌ यं म्र॒त्युनं वेद । 
स एप सवमूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यो 
- देव एको नारायणः” ( सुबालो० ७ ) 
अत्र मृत्युशब्देन तमःशब्दवाच्यं 
सह्ष्मावस्थम्‌ अचिद्वस्तु अभिधीयते। 
अस्यास्‌ एव उपनिषदि “अव्यक्तमक्षरे 
. लीयते अक्षरं तमपि लीयते । तमः 
परे देव एकीभूय तिष्ठति’ ( सुबालो ० २) 
इति वचनात्‌ “अन्तश्रविष्टः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा’ ( तै० आ० रे। 
£? ) इति च। 
एवं सर्वावस्थावस्थितचिदचिद्वस्तु- 
शरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव 
' कार्याव्चकारणावथजगद्रुपेण अव- 
स्थित इति इमम्‌ अर्थ ज्ञापयितुं काथन 
श्रुतयः कारयांवस्थं कारणामस्थं 
जगत्‌ स एव इति आहु।-- 
यथा “सदेव सोम्येदमम आसी देकमे- 
व्ाद्वितीयम्‌ । (छा०उ० ६ । २।२ ) 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसू- 
जत” (छा० उ० ६।२।२३) 
इति आरभ्य “सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत््रतिष्ठाः 
( छा? उ०६।८।६ ) 'ऐतदात्म्य- 


मिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो” (छा० उ ०६ ।८।७) इति 
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जो सृत्युके भीतर विचरता है,जिसको 
मृत्यु नहीं जानता । यह सब भूतो- 
का अन्तरात्मा सब पापाँसे रहित एक 
दिव्य देव नारायण है।' इस श्रुतिमे 
“मृत्युः नामसे “तमः? शब्दकी अर्थभूत 
सूक्ष्म अवस्थामें स्थित जड प्रकृति कही 
गयी है । क्योंकि इसी उपनिषदूमे 
“अव्यक्त अक्षरमें लय होता है, अक्षर 
तममं ळय होता है, तम परम देवमें 
एक होकर रहता है ।” ऐसा कहा है । 
तथा जीचांका शासक सबका आत्मा 
अन्तरमे प्रविष्ट है ।' यह भी कहा है। 

इस प्रकार सब अत्रस्थाओंमे स्थित 
जड-चेतन प्रकृति-पुरुष इश्वरके शरीर 
होनेके कारण उनके रूपमे परमपुरुष 
ही कार्यावस्थायुक्त और कारणावस्थायुक्त 
जातू रूपमे स्थित हो रहा है । इसी 
भर्थको समझानेके लिये कितनी ही 
श्रुतियाँ कहती हैं कि 'कार्यछप और 
कारणरूपसे स्थित समूचा जगत्‌ वह 
परम पुरुष ही है ।? 

जेसे कि हे सोम्य ! पहले केवळ 
एक अद्वितीय सद्‌ ब्रह्म हीथा। 
“उसने इच्छा की मै प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊँ, उसने तेजको रचा! 
यहाँसे लेकर है सोम्य | इस सारी 
प्रजाका सत्‌ ही कारण है, सत्‌ ही 
अधिष्ठान है, सत्‌ ही प्रतिष्ठा है? 
“यह समूचा जगत्‌ इसीका खरूप है, 
वह सत्य है। हे इवेतकेतो ! वह 
आत्मा तू है ।' यहाँतक । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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तथा “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजाये- 
येति । प तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं 
सर्वमसृजत” इत्यारभ्य सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌” ( तै० उ० २।$। १ ) 
इत्याद्याः । 
अत्र अपि श्रुत्यन्तरसिद्धः चिद- 
चितोः परमपुरुषस्य च खरूपविवेकः 
सारितः । हन्ताहमिमास्तिस्नो देवता 
अनेन जीवेनात्मनाचुग्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीति’( छा० ३० ६ ।२।॥२ ) 
“तत्सट्ट तदेवानुप्राविजश्ञत्‌ । 
तदनुप्रविश्य सच त्यच्चाभवत्‌ । विज्ञानं 
चाविज्ञानं च सत्यं चावतं च सत्यम- 
भवत्‌” (तै०३० २।६।१ ) इति च | 


अनेन जीवेन आत्मना असुप्रविश्य 
इति जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं, तद्‌ 
सञ्च त्यच्चाभवत्‌ बिज्ञान 
चाविज्ञानं च' इति अनेन ऐकाथ्योद्‌ 
आत्मशरीरभावनिबन्धनस्‌ इति 


विज्ञायते । 


तथा 'उखने कामना की कि में 


प्रजोत्पादनके लिये बहुत होऊँ, उसने 
तप किया, उसने तप करके इन 
सबको बनाया” यहाँसे लेकर “सत्य 
ही सत्य और अन्त ( मिथ्या) के 
रूपमे हो गया” इत्यादि । 

इस्‌ श्रुतिमें भी दूसरी श्रुतिमें कहे हुए 
जड-चेतन और परम पुरुषके खरूपके 
विवेकका स्मरण कराया गया है 


अब में इस जीवात्माके रूपसे इन 
तीनों देवताओमे-पृथ्वी, जल और 
तेजमे अन्नुप्रविष्ट होकर नामरूपात्मक 
जगतको प्रकट करू । उसको रच 
कर उसीमे प्रविष्ट हो गया । उसमें 
प्रविष्ट होकर सत्‌ ओर त्यत्‌ 
हो गया । सत्य ही ज्ञान ओर 
विज्ञान तथा सत्य और अनृत 
हो गया ।' 


इस जीवात्माके रूपसे प्रविष्ट 
होकर, इस वाक्यके द्वारा जो 
जीवको ब्रह्मरूप बतलाया गया है वह 
जीवात्मा पञत्रह्मका शरीर है इस कारण 
उसीका खरूप है इस भावको 
लेकर ही कहा गया है क्योंकि 
“उसके भीतर प्रविष्ट होकर सत्‌ और 
त्यत्‌, विज्ञान और अविज्ञान हो गया? 
इस वाक्यके साथ उपर्युक्त वाक्यकी 


एकार्थता है । 
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एवंभूतम्‌ एव ट 
“तद्धेद तह्यव्याङतमासीत्‌ तबामरूपा- 
म्यामेव व्याक्रियते (ब० उ० १।४।७) 
इत्यत्र अपि उक्तम्‌ । 

अतः कायीवस्थः कारणातस्यः च 


स्थूरस्रक्षमचिदचिद्वस्तुशरीरःपरम 


एव,इति कारणात कार्यस्य अनन्यत्वेन 


कारणविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततया 
एकविज्ञानेन सव विज्ञानं समीहितम्‌ 


उपपन्नतरम्‌ । 

'हन्ताहामिमास्तित्रो देवता अनेन 
जीवेनात्मनाइप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि? (छा० उ०६।३।२) 
इति तिस्रो देवता इति स्म्‌ अचिद्‌ 
वस्तु निर्दिश्य तत्र खात्मकजीवानु- 
प्रवेशेन नामरूपच्याकरणवचनात्‌ सर्वे 
वाचकाः शब्दाः अचिज्जीवबिशिष्ट- 
परमात्मन एव वाचकाः, इति 
कारणावस्यपरमात्मयाचिना शब्देन 
कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाथि- 
करण्यं मुख्यवृत्तम्‌ । अतः स्थूल 
सष्ष्मचिद्‌ चित्रकार ब्रह्म एवं कार्य 
कारणं च इति ब्रह्मापादानं जगत्‌ । 


इस प्रकार जो नाम-रूपको व्यक्त 
करना है वही इस अन्य श्रृतिमें भी 
ऐसे कहा गया है--'उस समय यह 


अव्यक्त था, पीछे नाम-रूपसे प्रकट 
किया गया । 


अतएव स्थूल और सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसा परम पुरुष ही कार्य और कारण 
दोनों अवस्थाओंमें सर्वथा स्थित है । 
तथा कारणसे कार्य अभिन्न होता है 
इसलिये कारणके विज्ञानसे कार्यका ज्ञान 


सिद्ध हो जाता है | अतः जो एकको 


भळीमाँति जान लेनेसे सबका भलीभाँति 
ज्ञान होना कहा गया है, वह सवथा 
युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 

“अब में इस जीवात्माके रूपसे 
इन तीनो देवताओमे अनुपरविष्ट होकर 
नामरूपात्मक जगतको प्रकट करू ।? 
इस श्रुतिमें तीनों देवता? इस वाक्यसे 
समस्त जडवस्तुमात्रका निर्देश करके 
उसमें अपने ही खरूप जीवात्माके 
प्रवेशसे नामरूपका प्रकट करना 
बतलाया जानेसे सभी वाचक शब्द 
चेतनाचेतनविशिष्ट परमात्माके ही वाचक 
हुए, अतरव कारण-अवस्थामें स्थित 
परमात्माके वाचक शब्दके साथ कार्य- 
वांची शब्दको समानाधिकरणता मुख्य 
रूपसे है । इसलिये स्थूछ-सूक्ष्म, जड, 
चेतनके रूपमें ब्रह्म ही कार्य और 
कारण है । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
इस जगतका उपादान ब्रह्म है । 
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` ब्रक्ष्मचिदचिदवस्तुशरीरं बर्ष एव 
कारणम्‌ इति जगतो ब्रह्मोपादानतवे 
अपि संघातस्य उपादानत्वेन चिद- 
चितोः ब्रह्मणः च खभात्रासंकरः 


अपि उपपन्नतरः । 

यथा शुक्ककृष्णरक्ततन्तुसंघातो- 
पादानत्वे अपि विचित्रपटस्य तत्त- 
सन्तुप्रदेश एव शौक्स्यादिसंयोगः, 
इति कायाबस्थायाम्‌ अपि न 
सर्वत्र वर्णसंकरः, कारणवत्‌ 
सर्वत्र च असंकरः; तथा चिदचिदी- 
श्वरसंघातोपादानत्वे अपि जगतः 
कार्यावस्थायाम्‌ अपि मोक्तत्वमो 


ग्यत्वनियन्तृत्वनियम्यत्वाद्यसंकरः । 


तन्तूनां थक्स्थितियोग्यानाम्‌ 
एव पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां 
कारणरवं कार्यत्वं च; इह तु चिद- 
चितो; सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीर- 
स्वेन तत्कारतया एव पदार्थत्वात्‌ 


तथा सूक्ष्म जडचेतन' वस्तुमात्र 
जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म ही इसका 
कारण है । इस प्रकार जगतूका उपादान : 
ब्रह्म होनेपर भी जड-चेतन दोनों 
प्रकृतियोंके सहित ही ब्रह्म उसका 
उपादान है । इसलिये जड-चेतन और 
्रह्मके खभावका प्रथक्‌-प्रथक्‌ होना 
युक्तियुक्त है । 

जेसे सफेद, काले और लाल तन्तु 
मिलकर ही विभिन्न रंगावाले वल्के 
उपादान कारण होते हैं, तथापि उन- 
उन तन्तुओंके स्थानमें ही सफेद आदि 
रंगोंका संयोग होता है, इसलिये 
कार्य-अवस्थामें भी सत्र वर्णो ( रंगों ) का 
मेल नहीं है; कारण-अवस्थाकी . 
भाँति सतत्र उनका पार्थक्य ही है। 
वसे ही जड, चेतन और ईश्वर तीनों. 


"मिलकर जगतूका उपादान होनेपर भी 


कार्य-अवस्थाकी स्थितिमै भी भोग्य, 
भोक्ता, नियन्तापन और नियमन योग्य 
आदिका भेद तो रहता ही है । 

इस दृष्ठान्तमें यह भेद है कि 
पुथक्‌-पथव) रहनेकी योग्यतावाले तन्तु 
ही मनुष्यकी इच्छासे किसी समय 
मिळाये जाकर कारण और कारयभावको 
प्राप्त होते हैं, परन्तु चेतत और जड 
दोनों समी अवस्थाओंमें परम पुरुषका 
शरीर होनेके कारण उनसे विशिष्ट 
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तत्प्रकारः परमपुरुष एव कारणं कायं 
च, स एव सर्वदा सर्वशब्दवाच्य 
इति विशेषः, खमावभेदः तदसंकरः 
च तत्र च अन्न च तुल्यः | 

एवं च सति परस्य ब्रह्मणः 
कार्यानुप्रवेशे अपि >एशह्ूथा- 
. भावाद अविकृतत्वम्‌ उपपन्नतरम्‌ । 
स्थूरावस्स्य नामरूपविभागविभ- 
क्तस्य चिदचिइस्तुन आत्मतया 
अवसानात्‌ कायत्वम्‌ अपि उपपन्न- 
तरम्‌ । अवस्यान्तरापत्तिः एव हि 
कार्यता । निर्गुणवादाःच परस्य ब्रह्मणो 
हेयशुणसंबन्धामावाद्‌उपप्यनते। “अप- 
हतपाप्मा विजरो प्रितरत्युविंशोकोविजि- 
घत्सोऽमिपास्तः” (छा०3०८।७१ ) इति 
हेयगुणान्‌ प्रतिषिध्य “त्यक्ामः 
सत्यतङ्कल्पः? ( छा० उ०८।७।१) 
इति कल्याणगुणान्‌ विदधती इथं श्रतिः 
एव अन्यत्र सामान्येन अवगतं गुण- 


होकर ही पदाथरूप होते हैं, इसलिये 
जडचेतनविशिष्ट परम पुरुष ही कारण 
और कार्य है । अतः वही सदा “सर्व 
शब्दका वाच्यार्थं है । अवश्य ही, 
खभावका भेद और उसका अमिश्रण यह 
तन्तु-वख्रके समान ही इसमें भी है । 
ऐसा होनेपर भी--परअह्मका कार्य- 
में अनुप्रवेश होनेपर भी उसका अपने 
खरूपसे विपरीत भाव कभी नहीं 
होता, इसलिये उसका अविकारीपन 
सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूल 
अवस्थामै स्थित नामरूपके विभागसे 
विभक्त जड्चेतन वस्तुके आत्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण उसुका कार्यरूप होना मी 
मढीभाँति बन जाता है, क्योंकि अवंस्था- 
न्तरकी प्राप्ति ही कार्य्य है । परत्र 
परमेश्वर निर्गुण है यह कथन भी उसमें हेय : 
गुणोंके सम्बन्धका असाव होनेके कारण 
सिद्ध हो सकता है | यह आत्मा पाप- . 
रहित, जरारहित, सृत्युरहित, शोक- 
रहित और क्वुघापिपासासे रहित है” 
इस प्रकार हेय गुणांका निषेध करके 
“वह सत्यकाम और सत्यसङ्कदप है! 
इस प्रकार कल्याणमय गुणोंके सम्बन्ध- 
का विधान करनेवाळी यह श्रुति ही अन्य 
स्थळोंमं सामान्य रूपसे प्राप्त हुए गुण- 
निषेधके विषयमें यह व्यवस्था देती है 
कि वहाँ हेय ( त्यागने योग्य ) दुगगुंणोंका 


निषेधं हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति । | ही बाघ किया गया है । 
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० ज्ञानखरूपं ब्रह्म! इति वादः 
सर्वज्ञ सर्वशक्तेः निखिलहेयप्रत्य 
नीककल्याणगुणाकरस्य परस्य ब्रह्मणः 
स्वरूपं ज्ञानेकनिरूपणीयं स्प्रकाश- 
तया ज्ञानस्वरूपं च इति अभ्युपग- 
माद्‌ उपपन्नतरः । 

“यः सर्वज्ञः सर्ववित? ( पु० उ० 


० । ? । ९ ) 'परास्य शक्तिविविधेव | 


श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया च | 
( खे? उ० $ । ८ ) "विज्ञातारमरे 
केन पविज।नीयात्‌, ( ब० उ० २। 
४ । ?४ ) इत्यादिका ज्ञातृत्वम्‌ 
आवेदयन्ति । तर” ज्ञानमनन्तम्‌ 
(तै०उ०२।१। ) इत्यादिका, 
ज्ञानेकनिरूणीयतया स्वप्रकाशतया 

ज्ञानस्वरूपत्वस्‌ । “सोऽकामयत 
बहु स्यां प्रजायेय।” (ते०३० २।६।१) 
“दक्षत बहु स्याम्‌’ ( छा» उ० 
६।२। २३ ) तबामख्याभ्यामेव 
व्याक्ियत।' ( ० उ० ? । ४ । ७) 
“आत्मानि खल्वरे हषे श्रृते मते विज्ञात 
इदं सव विदितं (भवति)? ( ब० उ० 
४। ५। ६) 'सवं तं परादाद्‌ 
योऽन्यत्रात्मनः सवं वेद ।' ( बु० 
उ०४।५। ७) “( तस्य ह वा ) 
अस्य महतो भूतस्य निन्धपितमेतद्- 
हरखवेदः  (ब०३० ४।५।११) 


ब्रह्म  ब्रानखरुप है? यह कथन 
भी इस बातको मान लेनेपर युक्तियुक्त 
हो सकता है कि सवज्न सवशक्तिमान्‌ 
अखिल हेय गुणोंके विरोधी कल्याणमय 
गुणोंकी खान परश्रझ परमेश्वरका खरूप 
केवळ एक ज्ञानके द्वारा ही निरूपित 
किया जा सकता है तथा वह खयं 
प्रकाश होनेसे भी ज्ञानखरूप है । 


क्योंकि जो सर्वश है, सबको 
जानता है? "जिसकी स्वाभाविकी 
शान, बल ओर क्रियारूपा विभिन्न 
प्रकारकी परम शक्तियाँ सुनी जाती 
है? “अरे जाननेवालेको किसके द्वारा 
जाना जाय ? इत्यादि श्रुतियाँ परमश्वर- 
के ज्ञातापनका वर्णन करती हैं । तथा 
“सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म है! 
इत्यादि श्रुतियाँ भी परमेश्वरको केवल 
एक ज्ञानके द्वारा निरूपण किये जाने 
योग्य होनेसे और. खप्रकाश होनेसे 
ज्ञनखरूप बतलाती हैं|! “उसने 
कामना की कि में प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊ 'उसने ईक्षण ( संकल्प ) | 
किया में बहुत होउ” “वह नाम-रूपसे 
ही प्रकट हुआ ।' 'हे वत्स, आत्माके 
देखे, ,सुने ओर समझे जानेपर यह 
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।' 
"सब उसको परास्त कर देते है जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता 
है! 'यह जो ऋग्वेद है सो उसी 
इस महान्‌ पुरुष परमेश्वरका निःश्वास 
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इति ब्रह्म एव खसंकल्पाद विचित्र 
खिरत्रसखरूपतया नानाप्रकारम्‌ 
अवस्थितम्‌ इति । तत्प्रत्यनीका- 
जह्मात्मकवस्तुनानात्वम्‌ अत्वम्‌ 
इति प्रतिषिध्यते । भृत्योः त म्॒त्यु- 
माञ्गोति य इह नानेव पश्याति | 
(० उ० ४ । ४ | ?९ ) 'नेह 
नावास्ति किंचन ।? ( क० उ० २। 
१ । 22) “पत्र हिद्वेतामिव मवति।` `` 
तदितर इतर पश्यति |''''यत्र त्वस्य 
सवंमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन किं जिघ्रेत्‌ तत्केन 
कं पश्येत्‌’ (० 3० २। ४।१४ ) 
इत्यादिना । न पुनः “बहुस्यां प्रजायेय” 
(ते० ३० २ । $ ) इत्यातिश्रतिसिद्ध- 
खसंकल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामरूप- 
माक्त्वेन नानाप्रकारत्वः अपि 
निषिध्यते । “यत्रत्वस्थ सर्वमात्मै- 
वासूत्‌' ( ब० उ० २।४। १४) 
इति निषेधवाक्यारम्भे च तत्खापितं 
“सव तं परादाद्योऽ्यत्रात्मनः सर्वं वेद 
(ब० उ० ४।५। ७) तस्य हृ वा एत- 
स्य महतो सूतस्य निःश्व्तितमेतदहर्वेद्‌ः” 
(३०३० ४ | ५। ७-) इत्यादिना । 


रूप है ।' इस प्रकार परभझ ही अपने 
सङ्कल्पसे विचित्र आकारों और चेशओंसे 
विभिन्न रूपोंवाछा होनेके कारण नाना 
प्रकारसे स्थित है, यह बात श्रुति 
कहती है | इसके विपरीत अन्नह्मात्मक 
वस्तुका नानात्व मानना सिद्धान्त नहीं 
है; अतः 'बह सृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है, जो यहाँ नानात्व देखता है” 
'यहाँ भिन्न-भिन्न कुछ भी नहीं हे? 
जहाँ दो जेसा रहता है, वहाँ एक 
दूखरेको देखता है । परन्तु जहाँ 
सब कुछ इसका आत्मा हो गया 
वहाँ किसके द्वारा किसको सूँघे 
और किसके द्वारा किसको देखे ?” 
इत्यादि श्रुतियांसे नानात्व-दर्शनका 
निषेध किया गया है । परन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि "में प्रजोत्पा- 
दनके लिये बहुत होऊ इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध जो ब्रह्मकी अपने 
सङ्कल्पसे की हुई नाना नाम-रूपता- 
के कारण नानाप्रकारता है, उसका 
भी यह प्रतिषेध है । क्योंकि 
“यच्रत्वस्य सवंमात्मेचाभूत्‌’ इस प्रकार 
नानात्वविषयक निषेधवाक्यका प्रारम्भ 
करते समय "सव उसे परास्त कर 
देते हैं, जो सबको आत्मासे भिन्न 
जानता है !' “उसी इस महान 
प्राणी परमेश्वरका निःश्वाखरूप यह 
ऋग्वेद है? इत्यादि वाक्यासे उपर्युक्त 
बात सिद्ध कर दी गयी है । 
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श्रीमद्भगबदीता 


एवं चिदचिदीश्वराणां खरूपमेदं 


खभावमेदं च वदन्तीनां तासां काय- 
कारणमावं कार्यकारणयोः अनन्य- 
त्वं वदन्तीनां च स्वासां श्रुतीनाम्‌ 
अविरोधः, चिदचितोः परमात्मनः 
च सर्वदा शरीरात्ममावं शरीरभूतयोः 
कारणदशायां नामरुपविभागा- 
नहशूकष्मदश्ञापत्तिं कार्यदश्ञायां 
च तदहस्थूलदश्ञापत्ति वदन्तीभिः 
श्रुतिभिः एव ज्ञायते, इति 
अन्नहयज्ञानवादस्य ओपाथिकन्रह्ममेदः 
वादस्य अन्यस्य अपि अन्यायमूलकस्य 
सकलक्रृतिषिरुद्धस्य न कथंचिद्‌ 
अपि अवकाश्चो विद्यते; इत्यलम्‌ 
अतिविस्तरेण ॥ २॥ 


इस प्रकारसे जड, चेतन और. 
ईश्वर-इन तीनोंक्रे खरूप और खभावकाः 
भेद बतलानेवाली श्रुतियोंका तथा उनका 
कार्य-कारण-भाव और कार्यकारणकी- 
अनन्यता बतळानेवाळी सम्पूर्ण श्रुतियों-.. 
का परस्पर अविरोध उन श्रुतियोंसे ही. 
समझमें आ जाता है, जो कि जड-चेतन 
प्रकृतियोंके और परमात्माके नित्य शरीर: 
और आत्ममावका तथा उन शरीररूप 
दोनों प्रकृतियांका कारण-अवस्थामे 
नामरूप-विभागके अयोग्य सूक्ष्म दशांको 
प्रात होनेका, और कार्य-अवस्यामें . 
नामरूप-विभागके योग्य स्थूल दशाको 
प्राप्त होनेका वर्णन करती हैं । ऐसा 
होनेसे. अत्रह्मज्ञानवाद, औपाधिक ब्रह्म: '' 
भेदवाद या अन्य भी जो कोई' समस्तः; 
श्रुतियोंसे विरुद्ध अन्यायमूलक वाद हैं,. , 
उन सबके लिये किञ्चित्‌ भी अवकाश | 
नहीं है । अतएव बहुत विस्तारका 
प्रयोजन नहीं है ॥ २ | 


तकक्षेत्रं यच्च याइक्च यद्विकारि यतश्च यतं । 


स च यो यत्प्रभावश्र 


तत्समासेन मे श्र्णु ॥ ३.॥ | 


वह क्षेत्र जो है, और जेसा है, जिस विकारवाल है और जिससे जो 
( उत्पन्न ) होता है, तथा वह (क्षेत्रज्ञ ) जो है, और जिस प्रभावाला है वह | 


सब तू मुझसे संक्षेपम सुन || ३ ॥ 


तत्‌ क्षेत्रं यत्‌ च यदृद्रव्यमू, याइक्‌ 


वह क्षेत्र जो है- जिस द्रव्यवाळा 


च येषाम्‌ आश्रयभूतम्‌, यद्विकारि ये च | जैसा है--जिनका आश्रय है, जिन 
अस्य विकाराः, यतः च यतो न विकारोंवाळा है--जो इसके विकार हैं, 
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उत्पन्नं यस्मे प्रयोजनाय उत्पन्नम्‌ और जिस कारणंसे यह उत्पन्न हुआ है 
इत्यर्थः । यत्‌ यत्खरूपं च इदं सः अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके छिये उत्पन्न हुआ 


चयः सच क्षेत्रज्ञो यः यत्खरूपो 
यत्प्रभावः च ये च अस प्रभावाः, तत्‌ 


he 


है, एवं यह जिस खरूपवाळा है, तथा 
वह क्षेत्रज्ञः भी जिस खरूपवाला और 
जिस प्रमात्रवाला है--उसके जो प्रभाव 


सवे समासेन संक्षेपेण मे मत्तः हैं, वह सब तू मुझसे संक्षेपमें 
श्ष्णु ॥ ३॥ । सुन ॥ ३ ॥ 
I न 


ऋषिभिबहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पृथक्‌ । 


` ब्रह्मसूत्रपदैश्चेव 


हेतुमद्विबिनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


~ क त 


(क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके स्रूपका वर्णन ) ऋषियोंके द्वारा बहुत प्रकारसे किया 
गया हैं, नाना प्रकारके वेद-मन्त्रोके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ कहा गया है और ऐसे ही 
निश्चित अर्थवाले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी कहा गया है || ४ ॥ 


तद्‌ इदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यम्‌ 
ऋषिभिः पराशरादिभिः बहुधा 
बहुप्रकारं गीतम्‌ “अहं त्वं च तथान्ये 
च भूतेरुद्माम पाथिव | गुणग्रवाह- 
पतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्‌ ॥ कम- 
वर्या गुणा ह्येते सत्ताद्याः पृथिवीपते । 
अविधासाञ्चितं कर्म तच्चारोषेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोऽक्षरः दान्तो निशुणः 
प्रकृतेः परः । प्रवृद्ध्यपचयौ नास्य 
चेकस्याखिलजन्तुपु ॥! ( वि० पु० 
२।2२३।६९-७१ / तथा “पिण्ड: 
पृथग्यतः पुंसः शिरम्पाण्यादिलक्षणः ॥ 


ऐसा इस क्षेत्र ( शरीर ) और 
क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) के यथार्थ खरूप- 
का वर्णन पराशर आदि ऋषियोंके 
द्वारा बहुत प्रकारसे किया गया है। 
उदाहरणार्थ---“राजन्‌ ! मैं, तू और अन्य 
सभी पञ्चमूतांके द्वारा ढोये जा रहे हैं । 
यह पञ्चभूतवर्ग भी शुणोंके प्रवाह- 
में पड़कर जा रहा है । प्रथिचीपते ! ये 
सस्व आदि तीनों गुण भी कमौंके वशमें 
हैं ओर वे कमं सब जीवाँमें अविद्या- 
के द्वारा सञ्चित हैं। वस्तुतः आत्मा 
शुद्ध, अविनाशी, शान्त, निर्गुण और 
प्रकृतिसे परे है । सब प्राणियॉमे एक 
रूपसे स्थित इस आत्मतेस्वकी वृद्धि 
और क्षय भी नहीं है ।' तथा “पुरुषका 
सिर और हाथ आदि लक्षणोचाला 
शरीर उससे सर्वथा पृथक है, अतः 
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श्रीमद्ध गबद्गीता 
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ततो ऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन्करो- 
म्यहम्‌ ॥' ( वि० पु०२।?३।८९ ) 
तथा च "कि त्वमेतच्छिरः कि बु मीवातव 
तथोदरम्‌ | किम पादादिकं त्वं वे 
तवतात्किं महीपते ॥ समस्तावयवेम्य- 
स्त्वं पृक सूप व्यवस्थितः । कोउहमि- 
त्येव निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ॥? 
(विषु २।१३।१०३-१०३्‌ ) इति । 

एवं विविक्तयोः दयोः वासुदेवा- 
त्मकत्वं च आहुः-- इन्द्रियाणि मनो 
बुद्धि सतत्वं तेजो बलं प्रतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव 
न ॥? ( महा० ग्यान्तिपष १४९ । 
£३६ ) इति । 

छन्दोमिः विविध: पृथक्‌ पृथग्‌- 
बिधेः छन्दोभिः ऋग्यजु३- 
सामाथर्वमिः देहात्मनोः खरूपं 
पृथग्‌ गीतम्‌--तस्माद्वा एतस्माद 
आत्मन जाकराशः संभूत; आकाशाद 
वायुः, वायोरशिः, अग्नेरापः, अद्भयः 
पथिवी, पर्थिव्या ओषधयः, ओष ध्ीम्यो- 
5न्नम्‌, अचात्‌ पुरुषः, स वा एष 
युरुषः अन्नरसमयः? ( तै० उ० ९२।१) 
इति शरीरखरूपम्‌ अभिधाय तसाद्‌ 
अन्तरं प्राणमयं तस्मात्‌ च अन्तरं 


राजन्‌ ! “यह में हूँ? ऐसी भावना में 
कहाँ करू ? यह भी कहा है कि-.. 


“क्या तू यद्द सिर है, क्या यह प्रीवा, 
क्या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू 
है? राजन्‌ ! कया ये सब तेरे हैं ! 
राजन्‌ ! तू सम्पूर्णं अङ्गौसे पृथक्‌ 
है । अब सावधान होकर इस वातका 
विचार कर कि में कोन हुँ ।: 

इस प्रकार विभिन्‍न रूपसे बतढाये 
हुए क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ दोनोंका बासुदेवात्मक 
होना भी ऋषियोंने बतलाया है यथा--- 
“इन्द्रियों, मन, बुद्धि, सस्व, तेज, 
बल ओर घृति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्रश 
सभी वच।खुदेवात्मक बतलाये गये 
हैं ।? (अर्थात्‌ इसके आत्मा वाखुदेव हैं) 

नाना प्रकारके इन्दोंद्वारा - ऋक्‌, 
यज्ञः, साम और अथर्व---इन चारों वेदों- 
के द्वारा भी शरीर और आत्माका खरूप 
पृथकपृथक्‌ बतलाया गया है । 
“पसे इख आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ। आकाशासे वायु, वायुसे अग्नि, 
अञ्चिसे जल, जलसे एथिवी, एथिवीसे 
ओषधियाँ, ओषचियाँसे अन्न और 
भन्नसे पुरुष ( शरीर ) उत्पन्न हुआ। 
ऐसा यह पुरुष अन्न और रखमय है! 
इस प्रकार रारीरके खरूपका वणेन 
करके उसके अन्तरमें प्राणमयको और 
उसके भी अन्तरमे मनोमयको बतलाकर 


बा 


सनोमयः अभिधाय "तस्माद्वा एत- 
स्मान्मनोसयादन्योऽन्तर आत्मा 
विज्ञानमयः” (तै०उ०२।७) 
इति कषेत्रज्ञखरूपम्‌ अभिधाय “वस्माद्रा 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः ( ते० उ० २।५) 
इति क्षेत्रज्ञस्य अपि अन्तरात्मतया 
आनन्दमयः परमात्मा अभिहितः । 


एवम्‌ श्रक्सामाथवेसु च तत्र 


तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो; एथग्मावः तयोः 


ब्रह्मात्मकत्वं च सुस्पष्टं शीतम्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपद; च एव’ ब्रह्म 


प्रतिपादनसत्राख्येः पदैः शारीर- 
हेतुमद्भिः हेतुयुत्तेः । 


विनिश्चितैः निणेयान्तेः “न वियदश्रुतेः? 


कसत्रेः 


( ० सू० २।३। ? ) इति आरभ्य 
ेत्रप्रकारनिणेय उक्तः । नात्मा 
श्रुतेनित्यत्वाच ताभ्यः? ( ब० सू० 
१ । २।£७ ) इत्यारभ्य ज्ञोऽत 


एव' ( ब० सू० २।१२। १८ ) 


[ अध्याय १३ 
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'पेसे इस मनोमय कोषसे भिन्न उसके 
अन्तरमें रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है” इस प्रकार क्षेत्रज्नके खरूपका वर्णन 
किया है । फिर 'ऐसे इस विज्ञानमयसे 
भी अन्य इसका आन्तरिक आत्मा 
आनन्दमय है” इस प्रकार कषेत्रज्ञका भी 
अन्तरात्मारूपसे आनन्दमय परमात्मा- 
का वणेन किया गया है । 

इस प्रकार ऋक्‌, साम और अथव- 
वेदमें भी स्थान-स्थानपर क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञका प्रथक्त्व तथा इन दोनोंका 
आत्मा ब्र है, यह बात स्पष्टरूपसे 
कही गयी है । 

मरह्मसूत्रपदैश्रैः जो ब्रह्मको 
प्रतिपादन करनेवाले सूत्र नामक पद 
हैं, युक्तिसे युक्त हैं तथा भलीमाँति 
निर्णय करनेवाले हैं ऐसे शारीरक सूत्रोके 
पदोंद्वारा भी यही तत्त कहा गया है ॥ 
“आकाशकी उत्पत्ति नहीं होती,क्योंकि 
इसमें श्रुति प्रमाण नहीं है! यहाँसे 
पूवपक्षका आरम्भ करके क्षेत्रके भेदोंका 
निणेय कहा गया है, ( वहाँ जड- 
प्रकृतिके कार्योको उत्पत्तिरील बताया 
गया है ) तथा आत्मा उत्पन्न नहीं 


होता, क्योकि इसमे श्रुति प्रमाण है 
तथा उन श्रुतियांसे उसका नित्यत्व. 
भी प्रतिपादित है! यहाँसे लेकर 
“इसीलिये वह जाननेवाला है? इत्यादि 


EET 'श्रीमद्धगवद्वीता 

इत्यादिभिः क्षेत्रज्ञयाथात्म्यनिणय | सूतरोद्वारा क्षेत्रशके:. यथार्थ सरूपं 
निर्णय किया गया है ( वहाँ आलाको 

उक्तः । “परात्तु तच्छूतेश! ( ब० चेतन और कर्ता, भोक्ता, तथा ज्ञात 
सिद्ध किया गया है ) इसके बाद “उसका 


सू० २ । ३ । 92 ) इति च | कतुत्व परमात्माके अधीन हैः क्योंकि 
श्रुतिसे यही सिद्ध होता है।' इस प्रका 


सब भगवान्‌के अधीन प्रवृत्तिवाले होनेसे 
भगवान्‌ ही सबका आत्मा है, यह 
उक्तम्‌ । बात कही है । 
एवं बहुथा गीतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ | अभिप्राय यह है कि इस प्रकार बहुत 
तरहसे कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथाथ 
स्वरूपको मेरे द्वारा संक्षेपम ही सुस्पष्ट 
उच्यमानं शृणु इति अर्थ; ॥ ४ ||  रूपसे कहा हुआ तू सुन ॥ ४ ॥ 
— he 
महाभूतान्यहंकारो बुडिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि, अव्यक्त, दश इन्द्रिय, एक मन, पाँच इन्द्रियोंके विधय, 
इच्छा , दोष, सुख, दुःख, यह चेतनका आधाररूप संघात विकारसहित क्षेत्र संक्षेपे 
बतलाया गया है || ५-६ ॥ | 
महामूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तम्‌ | महाभूत, अहङ्कार, बुद्धि और अव्यक्त- 
ये शरीरको उत्पन्न करनेवाले द्रब्य हैं| ' 
एब च इति क्षेत्रारम्भकद्रव्याणि) | (वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- : 
इन पाँचोंका नाम महाभूत है । भूतोंके ' 
आदिकारणका नाम अहङ्कार है । 
अहंकारो भूतादिः, बुद्धिः महान्‌, | महत्तत्तका नाम बुद्धि है और प्रकृतिका 


भगवत्वत्यंत्वेन भगवदात्मकत्वम्‌ 


याथात्म्यं मया संक्षेपेण सुस्पष्टम्‌ 


पृथिव्यसेजोवास्वाकाशमहाभूतानि, 


छरे १ 


+ afl hss ls rhs phos hos ०किक०>कमत roe Ait पनत >करीक-+० कमी, कुक , भनि fe ype नकल नगीक rho .दमक-- शुकमी “oh as 


- अव्यक्त प्रकृति! । इन्द्रियाणि दश एकं 


च पञ्च च इन्द्रियगोचराः, इति क्षेत्रा- 
श्रितानि तत्तानि, शरोत्रत्वक्चक्लुजि- 
ह्राघाणानि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
_ वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पञ्च कर्मे- 
न्द्रियाणि, तानि दश, एकम्‌ इति 
` मनः | इन्द्रियगोचराः च पञ्च शब्द- 
स्पशरूपरसगन्धाः ॥ ५ ॥ 

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्‌ इति क्षेत्र- 
कार्याणि क्षेत्रविकाराः उच्यन्ते; 
यद्यपि इच्छाद्वेषसुखदुःखानि आत्म- 
धर्म भूतानि, तथापि आत्मनः क्षेत्र- 
संबन्धप्रयुक्तानि इति धेत्रकार्यतया 
क्षेत्रविकारा उच्यन्ते । तेषां पुरुष 
| धर्मत्वम्‌ “पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्व 
हेतुरुच्यते, ( ?२।२१ ) इति 
वक्ष्यते । चेतनाधृति:, 
आएतिः आधारः, सुखदुःखे ग्रुञ्जा- 
नस्य मोगापवर्गो साधयतः च चेतनस्य 
आधारतया उत्पन्नो भूतसंघातः, 
प्रकुत्यादिएथिव्यन्तद्रव्यारब्धम्‌ 
इन्द्रियाश्रयमूतम्‌, इच्छाद्वेषसुख- 


संघात; 


-नाम अव्यक्त है.। दशा इन्द्रियाँ, एक मने; 


पाँच इन्द्रियोंके विषय--ये सोलह शरीरके 
आश्रित रहनेवाळे तत्त्व है | श्रोत्र, चा; 
चक्षु, रसना ओर प्राण--ये पाँच 
शनेन्द्रियाँ हैं । वाक्‌, हाथ, पेर) गुदा 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । 
ये दश हैं और एक मन है तथा शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच ' 
इन्द्रियोंके विषय है ॥ ५ ॥ 

इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख- ये क्षेत्रके 
कायं हैं, इसलिये इनको क्षेत्रके विकार 
कहते हैं | यद्यपि इच्छा, देष, सुख 
और दुःख--ये आत्माके ही धर्म हैं, 
तथापि ये आत्मामे क्षेत्रके सम्बन्धे ही हुए 
हैँ; अतः क्षेत्रके कार्य होनेसे क्षेत्रके 
विकार कहे जाते हैं | ये पुरुषके धर्म 
हैं यह बात “पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते’ इस प्रकार कहेंगे । 
संघातः चेतनाधृति;, इसमें “आधृति:! 
पद आधारका वाचक है, अत :यह अभिप्राय 
है कि सुख-दुःखको मोगनेवाळे तथा मोग 
एवं अपवगेका साधन करनेवाले चेतनके 
आधाररूपसे उत्पन्न यह भूतसंघातक्षेत्र 
है कहनेका अभिप्राय यह है कि जो ग्रकृति- 
से लेकर प्रथिबीतक बतलाये इए दरव्योंसे 
आरम्भ होनेवाल है, इन्द्रियोंका आश्रयमूत 
है तथा इच्छा-देष और सुख-दुःख जिसके 


४३२ श्रीम गवद्गाता 


DE OC OO TO ST आठ TE I US EO TICE पा GO CG I TNE 
दुःखविकारिभूतसंघातरूपं चेतनसुख- | विकार हैं चेतनके, एुख-दुःखरूप भोगोंका 
दुःखोपभोगाधारत्वप्रयोजनं क्षेत्रम्‌ | आधार होना ही जिसका प्रयोजन है, 


इति उक्तं भवति । 
एतत्‌ क्षेत्रं समासेन संक्षेपेण सविकारं 


सकार्यस्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 


ऐसा यह भूतोंका संघातरूप क्षेत्र है । 
इस प्रकार यह क्षेत्रका स्वरूप 

संक्षेपसे विकारांसहित यानी 'उसके 

कार्यसहित कहा गया ॥ ६॥ 


nd 


अथक्षेत्रकार्यषु आत्मज्ञानसाधन- 


तया उपादेया गुणाः प्रोच्यन्ते 


अमानित्वमदम्मित्वमहिसा 


आचार्योपासनं शोचं 


अब क्षेत्रके कायॉमेंसे जो आत्मन्गान- 
के साधन होनेके कारण ग्रहण करने 
योग्य हैं, ऐसे गुणोंका वर्णन किया 
जाता है-- 

क्षान्तिराजवस्‌ । 
स्थैयमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


मानहीनता, दम्महीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्यकी उपासना, शौच, 
स्थिता ओर मनका मलीमाँति निग्रह ॥ ७ ॥ 


अमानित्वम्‌ उत्कृष्टजनेषु अवधीर- 
णारहितत्वम्‌ । अदम्मित्वं धामिकत्व- 
थशःप्रयोजनतया धर्मानुष्ठानं दम्मः 
तद्रहितत्वम्‌ । अहिंसा वाङ्‌- 
मनशकायेः परपीडारहितत्वम्‌ । 
क्षान्तिः परैः पीड्यमानस्य अपि तान्‌ 


प्रति अविकृतचित्तत्वम्‌ । आर्जवं 


परान्‌. अति वाङमनःकायृत्तीनाम्‌ 


उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्कारबुद्वि 
के न होनेका नाम 'अमानित्व? है । 
धार्मिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये 
धर्मानुष्ठान करनेका नाम दम्भ है, उसके 
न होनेका नाम 'अदम्मित्व? है | मन, 
वाणी और शरीरसे दूसरेको पीड़ा न 
पहुँचानेका नाम “अहिंसा? है । दूसरोके 
द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति 
चित्तमें विकार न होनेका नाम क्षान्ति 
( क्षमा ) है । दूसरोंके लिये मन, वाणी 
और. शरीरकी एकरूपता ( सरलभाव ) 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १३ ४२२ 
inmate आधिकार कक SPE OS BV TS SO SO TH TEC TS OT VO 
एकरूपता । आचार्योपासनम्‌ आत्म- | का नाम 'आर्जव? है । आत्मज्ञान देने- 
ज्ञानप्रद ॥९।दि आचार्ये प्रणिपातपरि- वाले आचायंको प्रणाम करनेका,उनसे प्रश्न 


प्रश्नसेवादिनिरतत्वम्‌ । शौचम्‌ आत्म- । करनेका और उनकी सेवा आदिमें ठगे 
रहनेका नाम 'आचार्यकी उपासना” 


ज्ञानतत्साधनयोभ्यता मनोवाकाय- है | मन, वाणी और झारीरमें आत्मज्ञान 
eC 
गता शास्रासिद्धा । स्ययंम्‌ अध्यात्म्‌- | और उसके साधनकी शाज्नसिद्ध योग्यता 


शास्रोदितेष्र अर्थेषु निश्चलत्वम्‌ | | प्राप्त हो जानेका नाम “शौच! है । 
आत्मविनिग्रह:---आत्मखरूपव्यति- | अप्यामशाख्रमे कही हुई बातपर निश्चछ 


= ९ > 
येभ्यो 5 | भावका नाम '््थैय हे और आत्म- 
रिक्तवि मनसो निवतेनम्‌ खरूपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हटाये 


॥ ७ ॥ रखनेका नाम “आत्मविनिग्रह' है॥ ७ ॥ 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार एव च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥ <॥ 
इन्द्रियोंके भोगोंमें वेराग्य और अहङ्कारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्यावि 
एवं दु:ःखरूप दोषको बार-बार देखना ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यम्‌ आत्मव्यति-। दन्द्रियोंके अर्थोमिं वेराग्य यानी आत्मा- 
रिक्तिष विषयेषु सदोषतानुसंधानेन के अतिरिक्त समस्त विषयोंमें दोषद्शन 
उद्देजनम्‌ | अनहंकारः अनास्मनि देहे करके विरक्त हो जाना, अहंकारहीनता 


आत्मामिमानरहितत्वम, प्रदर्शनार्थ यानी अनात्मा शरीरमें आत्माभिमानका 
लग नदशनम्‌ | अभाव । यह कहना उपळक्षणमात्र है । 


इदम्‌, अनात्मीयेषु आत्मीयामिमान- | अतएव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें 
रहितत्वं च अपि विवक्षितम्‌ | जन्ममृत्यु- | अपनेपनका अभाव भी इससे विवक्षित 
जराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌--सश॒- | है । जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और 


रीरत्वे जन्ममृत्युजराव्याधिदुःख- दुः खरूप दोषोंका देखना--शरीरसे 
युक्त रहनेतक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याध 


0 ¢ 
खरूपस्य दोषस्य अवर्जनीयत्वा- | और दःखरूप दोष अनिवार्य हैं, इस 
नुसंघानस्‌ ।। ८ ॥ | बातका विचार करते रहना ॥ ८ ॥ 

RTE | 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


soReereho- rahe raResrohonvahen radios कि SEP MC CE TN MS MO ME फक पक SN PC NEN सा किक राना 
६] 


असक्तिरनभिष्वङ्गः 


पुत्रदारगृहादिषु । 


नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ & ॥ 
अनासक्ति, पुत्र-्ली, घर आदिमें अलिप्तता तथा इ४ और अनिश्की प्राप्तियोंमे 


सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ 

असक्तिः आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु 
सङ्गरहितत्वम्‌ ;अनमिथङ्गःपुत्रदारगृद्द- 
दिषु तेषु शास्रीयकर्मोपकरणत्वाति- 
रेकेण आआ्लेषरहितत्वम्‌; नित्यं च 
समचित्तत्वम्‌ इश्टनिशेषपत्तिषु--- सं क- 
ल्पप्रभवेषु इश्टानिष्टोपनिपातेषु हर्षेद्दि- 
गरहितत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 


अनासक्ति-आत्माके अतिरिक्त अन्य 
विषयोंमें आसक्तिका अभाव । पुत्र, री 
और घर आदिमें अभिष्वङ्गका अभाव- 
उनमें झालीय कर्मोंकी उपयोगिताके 
सिवा सम्बन्धका अभाव । इष्ट ओर 
अनिष्टकी प्राप्तिमै सदा चित्तकी समता- 
सङ्कल्पसे होनेत्राले इष्ट और अनिष्टकी 
प्राप्तिमं हष और उद्वेगसे रहित रहना॥२॥ 


— “96 --- 


मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेहासेवित्वमरतिर्जनसंसदि 


भक्तिरव्यभिचारिणी । 
॥ १०॥ 


मुझमें अनन्ययोगसे अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका 
खभाव और जनसमुदायमें अप्रीति || १० ॥. 


मयि सर्वेश्वरे च ऐकार्तिकयोगेन 
स्थिर भक्तिः जनवर्जितदेशवासितवं 
जनसंसदि च अप्रीतिः | १०॥ 


मुझ सर्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे 
स्थिर भक्ति । निर्जन देशमै निवास 
करनेका खभाव और जनसमुदायमे 
अप्रीति ॥ १० ॥ 


Com TT 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं 


एतश्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


तत्त्वज्ञानाथद्शनम । 
यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ . 


अध्यात्मञ्ञानमें नित्य स्थिति, तच्तज्ञानके अर्थका दशन; यह ( सब ) ज्ञान 
है, इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है । ११ ॥ 
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+ + es फन न सालि की का पक पक फक न नत पक की 
आत्मनि ज्ञानम्‌ अध्यात्मज्ञानं | आत्मविषयक ज्ञानका नाम अध्यात्म- 


तन्निष्ठत्वम्‌, तन्त्रज्ञानार्थद्शनं तखज्ञा- ज्ञान है, उसमें अविच्छिन्न स्थिति | 
त ` तन्नि तच्वज्ञानके अथको देखना अथांव जो तत्त- 
नमयाजन अत्‌ तच्च तानषरतत्मम्‌ | ज्ञानका फकरूप तत्त है, उसमें मल: 


हत्यर्थः । ज्ञायते अनेन आत्मा इति | भाँति रत हो जाना | जिससे आत्माको 


जानम्‌ आस्मज्ञानसाधनम्‌ इत्यर्थः । | जागा जाय उसका नाम ज्ञान यनी 
रः नि आत्मज्ञानके साधनका नाम ज्ञान है। 
त्रसंबम्धिनः पुरुषस अमानित्वा- अतः क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्यके 


दिकम्‌ उक्तं गुणबृन्दम्‌ एवं आत्म- | लिये यह बतलाया हुआ अमानित्व आदि 
ज्ञानोपयोगि, एतद्व्यतिरिक्तं सर्व गुण-समुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी 
रै क है | इससे अतिरिक्त समस्त- क्षेत्रका 
कषेत्रकायंप्‌ आत्मज्ञानविरोधि इति कार्यमात्र आत्मज्ञनका विरोधी है; 
अज्ञानम्‌ ॥ ११ ॥ अतः वह अज्ञान है॥ ११ ॥ 


अथ“एतद यो वेत्ति(? २।१ ) इति | अब "एतद्‌ यो वेत्ति’ इस वाक्ये 

वेदिदृत्वलुक्षणेन उक्तस क्षेत्रज्ञस्य | ज्ञातापनके ढक्षणसे बतलाये हुए क्षेत्र 
खरूपं विशोध्यते-- के खरूपको स्पष्ट करते हैं-- 
ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्मामि यजज्ञात्वामृतमश्नुते । 

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥२२॥ 

जो ज्ञेय है, उसको मैं कहूँगा, जिसको जानकर ( मनुष्य ) अमृत भोगता है। 

वह अनादि, मसर और ब्रह्म है| वह न सत्‌ और न असत्‌ ही कहा जा सकता है॥ १ २॥ 

अमानित्वादिभिः साधनैः शेयं | अमानित्व आदि साधनोंके द्वारा 

जाननेमें आनेवाला-- ग्राप्त किया जाने- 

प्राप्यं यत्‌ प्रत्यगात्मखरूपं तत्‌ | योग्य जो ग्रत्यगात्मा ( जीव ) का खरूप 

है, वह बतलाउँगा, जिसको जानकर 

- प्रवक्ष्यामि, यद्‌ शाला जन्मजरामरणादि- | ( मनुष्य ) जन्म-जरा और मरण आदि 
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ग्राकृतधमरहितम्‌ अमृतम आत्मानं 
ग्राझोति । अनादि आदियंख न 
विद्यते तद्‌ अनादि, अस्य हि प्रत्य- 
गात्मन उत्पत्तिः न विधते तत एव 
अन्तो न बिद्यते। श्रुति 
'न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌ 
( क०उ०१ । २।१८) इति। 
मत्परम्‌--अहं परो थस्य तद्‌ 
मत्परम्‌--'हतत्वन्यां प्रकृति विदि 
मे परां जीवथूताम्‌? ( ७। ५ ) इति 
हि उक्तम्‌, मगपच्छरीरतया 
भगवच्छेषतेकरसं हि आत्म- 
खरूपम । तथा च श्रृतिः- 
आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न 
वेद यस्यात्मा शारीरं य जात्मान- 
मन्तरो यमयति’ ( ब० उ० ३। 
७ | २२ ) इति । तथा “स्त कारणं कर- 
णाविपाचिपो न चास्य कश्चिजनिता न 
चाविपः।? ( श्वे उ० ६§। ९) 
अ्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुंगेशःः ( शवे० उ० 
8 । 2६ ) इत्यादिका । 
_ ब्र बृहस्वगुणयोगि, शरीरादेः 
अर्थान्तरभूतम्‌, खतः शरीरादिभिः 
परिच्छेदरहितं क्षेत्रज्ञतच्वम्‌ इत्यर्थः । 


प्राकृते धर्मोंसे रहित अमृतरूप आत्माको 
प्राप्त करता है । जिसका आदि न हो 
वह अनादि है । इस प्रत्यगात्माकी 
उत्पत्ति नहीं है, इसलिये इसका अन्त 
भी नहीं है | श्रुति भी कहती है कि 
विपश्चित्‌ ( आत्मा ) न जन्मता है 
और न मरता है'इसलिये वह अनादि है। 


मै जिसका पर ( खामी ) होऊं,उसका 
नाम मत्पर है; क्योंकि "इतस्त्वन्यां 
प्रति चिद्धि मे परां जीवभूताम’ यह 
बात पहले कही गयी है । इस प्रकार 
भगवानका शरीर होनेसे एकमात्र 
भगवान्‌ ही जिसका स्वामी ( शेषी ) और 
आत्मा है, ऐसा आत्माका स्वरूप है । 
इसलिये वह 'मत्पर' है | यही बात 
"ज्ञो आत्मामे रहता हुआ आत्माकी 
अपेक्षा अन्तरतम है, जिसको आत्मा 
नहीं जानता, जिसका आत्मा शारीर 
है, जो आत्माके अंदर रहकर उसका 
नियमन करता है ।' तथा 'वह सबका 
कारण और करणाधिपतियांका भी 
अधिपति है,इसका कोई न तो जनयिता 
है और न अधिपति है ।''बह प्रधान और 
पुरुष दोनोंका पति ओर गुणांका ईश्वर 
है ।' इत्यादि श्रुतियाँ मी कहती हैं | 

तथा वह क्षेत्रज्ञ-तत्त्व ब्रह्म है यानी 
ब्रहत्ताके गुणोंसे युक्त है, शरीरसे मिन 
वस्तु है,वास्तवमें शरीरादिके द्वारा परिच्छिन्न 
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न चानन्त्याय कल्पते’ ( छे० उ० 
५ | ९ ) इति हि श्रूयते । शरीर- 
परिच्छिन्नत्वं च अस्य कर्मकृतं कमे- 
बन्धाद्‌ युक्तस्य आनन्त्यम्‌ । आ- 
त्मनि अपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । 
“स॒ गुणान्समतीत्येतान्‌ बह्ममूयाय 
कल्पते ।' ( 29 । २६ ) शरह्मणो हि 
ग्रतिष्टाहममतस्याव्ययस्य च॥' ( ?१। 
२७ ) शह्यधृतः प्रसवात्मा न गोचति 
न काड्काति । समः स्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं 
लगते पराम्‌ ॥ ( 2८ । ५४ ) इति 
वचनम्‌ । 

'न सत्‌ तत्‌ न असद्‌ उच्यते’ 


कार्थकारणरूपावस्ाद्वयरहिततया स- 
दसच्छब्दाभ्याम्‌ आत्मखरूपं न 


उच्यते । 

कार्यावखायां हि देवादिनामरू- 
पमाक्त्वेन सदू इति उच्यते, तदनहे- 
तया कारणाइस्यायाम्‌ असद्‌ इति 
उच्यते । तथा च श्रुतिः--'असद्वा 
इद्मय आसीत | ततो वे सदजायत ।' 
( तै० उ० २।७ ) "तदेदं तह्म॑व्या- 
कृतमासीचत्रामरूपाभ्यां व्याक्रियते 
(ब० उ०१।४।७) इत्यादिका । 


नहीं है | क्योंकि 'वह अनन्त पदकी 
पासिके योग्य होता है।' इस प्रकार श्रुति 
कहती है। इसका रारीरके द्वारा परिच्छिन्न 
हो जाना केवळ कर्मजनित है | कर्मबन्धनमे 
मुक्त आत्माका स्वरूप तो अनन्त हैं | 
इसलिये आस्माके अर्थमें भी ब्रह्म शब्दका 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता हैं कि 
“ख॒ शुणान्समतीत्येतान्‌ घह्ममूयाय 
कह्पते ।' 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमस्- 
तस्याव्ययस्य च ।' “ब्रह्मभूतः पसचा- 
त्मा न शोचति न काङ्कति। समः 
सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥' 

तह आत्मतत्व न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही । यानीं 
कार्य और कारणरूप दोनों अवस्थाओंसे 
रहित होनेके कारण सत्‌ और असत्‌ 
इन दोनों शब्दोंके द्वारा आत्माका खरूप 
नहीं बतलाया जा सकता । 

यह कार्य-अवस्थामें स्थित देव आदि 
नाम और खूपत्राठा होनेसे ही सत्‌ कहा 
जाता है और कारण-अत्र्थामें वेसा न 
होनेसे असत्‌ कहा जाता है | यही बात 
'पहले यह असत्‌ ही था, पीछे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ !? 'वही यह पहले उस 
समय अप्रकट था, वही फिर नाम 
और रूपके द्वारा प्रकट हुआ है।' 
इत्यादि श्रृतियाँ कहती हैं। 
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कार्यकारणावस्याद्वयान्वयः तु 


परन्तु जो कार्य और कारण--इन दोनों 
अवस्थाओंसे आत्माका सम्बन्ध है, यह 


आत्मनः कर्मरूपायिश्यावेष्टनकृतः) | कर्मरूप अविद्याके आवेश्न (आवरण) से ` 


न खरूपतः, इति सदसच्छब्दाभ्याम्‌ 


आत्मखरूपं न उच्यते । 
यद्यपि “असद्वा इदमग्र आसीत्‌ 


इति कारणाबस्थं पर ब्रह्म उच्यते । 
तथापि नामरूपविमागानहलकष्मचि- 
दचिइस्तुशरीरं परं ब्रह्म कारणाव- 
छम्‌ इति कारणाबस्यायां धेत्रकेत्रश- 
सरूपम्‌ अपि असच्छन्दवाच्यम्‌} 
्ेत्रज्ञस सा अवस्था कर्मकता इति 


परिशुद्खरूपं न सदसच्छब्द- 


हुआ है, वास्तविक नहीं है । इसलिये 
सत्‌ और असत्‌--इन दोनों राब्दोसे 
आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

यद्यपि "पहले यह सब असत्‌ ही 
था” इस श्रुतिमें कारण-अवस्थामें सित 
परम पुरुषका वणन है, तो भी यह 
नाम-छपके बिभागसे रहित सुक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्रका समुदाय जिसका 
शरीर है ऐसे कारण-अवस्थामें स्थित 
परन्रझका वर्णन है; इसलिये कारण- 
अवस्थामे क्षेत्र और केत्रज्ञका खरूप भी 
असत्‌ शब्दद्वारा कहा जा सकता है । 
परन्तु क्षेत्रज्ञकी वह अवस्था कमेजनित है 
इसलिये उसका शुद्ध स्वरूप सत्‌ 
और असत्‌ शाब्दसे निर्देश किये जाने 


निर्देश्यम्‌ ॥ १२ ॥ योग्य नहीं है ॥ १२ ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमष्ठोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ( आत्मा ) सब ओर हाय-पैरवाला, सब ओर नेत्र, सिर, मुखवाला तथा 
सब ओर कानवाला है, तथा इस जगतमें सबको ढक करके स्थित हो रहा है ॥११॥ 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ परिशुद्वात्म- 


वह सब जगह हाथ-पेरवाला है--- 
प्रकृतिके संसगंसे रहित शुद्ध आमा 


स्वरूपं सर्वतःपाणिपादकायंशक्तम्‌, म सर्वत्र हाथ-पैरका कार्य करनेमें समर्थ है 
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तथा सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌ स्वतः- 


श्रुतिमत्‌ सर्वतश्चक्नुरादिकार्यकृत्‌्-- 

“अपाणिपादो जवनो पहीता 
पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः? ( खे? 
उ० ३। १९ ) इति परस ब्रह्मणः 
अपाणिपादस्य अपि सर्वतःपाणि- 
पादादिकायकतृत्वं श्रूयते । प्रत्य- 


गात्मनः अपि परिशुद्धस्य तत्साम्या- 
पत्त्या संतःपाणिपादादिकार्यकतेत्वं 
श्रतिसिद्भम्‌ एव । 

“तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरञ्ञनः परमं ताम्यमुपेति” ( बु उ० 
रे । 7 २ ) इति हिश्रूयते। इदं 
ज्ञानयुथाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः |” 
(29 । २ ) इति च वक्ष्यते । 

लोके सवम्‌ आवृत्य तिष्ठति 
इति । लोके यदू वस्तुजातं तत्‌ सवं 
व्याप्य तिष्ठति; परिशुद्सरूपं देशा- 
दिपरिच्छेदरहिततया सर्वेगतम्‌ 
त्यर्थः ॥ १३॥ 


४३९ 
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तथा सब जगह नेत्र, सिर, सुखवाळा और 
सब जगह कानवाला है--सर्वत्र नेत्र आदि 
सभी इन्द्रियोंका कार्य करनेताला है | 

“वह परमेश्वर बिना हाथ-पैरके 
चलने और ग्रहण करनेवाला है, 
बिना आँखाके देखता और बिना 
कानोके सुनता है” इस प्रकार परत्रझ- 
को बिना हाथ-पेरके भी सब ओर हाथ- 
पेर आदिका कार्य करनेवाला श्रुति 
बतळाती है | बिशुद्ध प्रत्यगात्माको भी 
उसकी समानता प्राप्त हो जाती हैं; 
इसलिये उसका भी सब जगह हाथ, 
पेर आदि इन्द्रियोंका कार्य करनेमें 
समर्थ होना श्रुतिसिद्ध ही है । 

“तब ज्ञानी पुण्य-पापोसे छूट- 
कर निर्लेप होकर परम पुरुषकी 
समानताको पा जाता है? यह बात 
श्रुतिमिं कही है । तथा इदं शान- 
सुपाश्रित्य मम साधम्यममागताः? 
इस प्रकार गीतामें भी आगे कहेंगे। 

वह क्षेत्रज्ञ संसारमें सबको ढककर 
स्थित हो रहा है--संसारमें जो कुछ 
वस्तुमात्र है उस सबको व्याप्त किये 
हुए है । अभिप्राय यह है कि विशुद्ध 
आत्माका खरूप देश आदिके द्वारा 
परिच्छिन्न न होनेके कारण सर्वव्यापी 
है॥ १३॥ 


a" ० आईं 
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सर्वन्द्रियगुणामासं 


सवेन्द्रियबिवजितस्‌ । 


असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुण गुणभोक्त्‌ च ॥ १४॥ 
वह सब इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा भासमान, सब इन्द्रिये रहित और असक्त है 
परन्तु सबका धारणकर्ता है और वैसे ही निर्गुण है परन्तु गुणोंका भोक्ता भी है॥ १४॥ 


wr ७ (कुक ध्े 
सवेन्द्रियगुणामासँ सर्वेन्द्रियगुणः 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंके दारा 


आमासो यस्य तत्‌ सर्वेन्द्रियगुणामा- | जिसका आभास हो, उसका नाम 


सम्‌ । इन्द्रियगुणा इन्द्रियवृत्तयः, 
इन्द्रियवृत्तिभिः अपि विषयान्‌ ज्ञातुं 
समर्थम्‌ इत्यर्थः । समावतः 
सवेन्द्रियविवजितं बिना एव इन्द्रिय- 
वृत्तिभिः स्वत एव सवे जानाति 
त्यर्थः । असक्तं खमावाद्‌ एव 
देवादिदेहसङ्गरहिितम्‌, सव॑शत्‌ च एव 
देवादिसवेदेहमरणसमर्थं च। “स 
एकघा भवति ( द्विषा भवति ) त्रिधा 
मवति? ( छा० उ०७।२६।२) 
इत्यादिश्रतेः । 

निर्गुण तथा सभावतः सचादि- 
शुणरहितं शुणमोक्तु च सचादीनां 
गुणानां मोगसमथे च॥ १४॥ 


“सर्वेन्द्रियगुणामास' है । इन्द्रियोंकी 


 वृत्तियोंका नाम इन्द्रियगुण है । अभिप्राय 


यह है कि वह आत्मा इन्द्रियोंकी 
त्तियोंके द्वारा भी विषयांको जाननेमें 


समर्थ है, परन्तु स्त्रभावसे सब इच्द्रियों- 


से रहित है---बिना इन्द्रियोंकी वृत्तियों- 
के अपने-आप ही सब कुछ जानता है | 
तथा स्त्रभावसे तो देव-मनुष्यादि रारीरों- 
से संगरहित है पर वैसे देव-मनुष्यादि 
सब शरीरांको धारण करनेमें समर्थ 
भी है | यह बात 'वह पक प्रकारका 
होता है, दो प्रकारका होता है, तीन 
प्रकारका होता है! इत्यादि श्रृतिसे 
सिद्ध है । 

तथा वह आत्मा स्वभावसे सच्तादि 
गुणोंसे रहित है; परन्तु स॒खादि गुणोंको 
मोगनेमें समर्थ मी है ॥ १४ ॥ 


——P Ie 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं 


चरमेव च। 


' सूक््मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
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वह॒ भूतोंके अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है । सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है; वह दूरस्थ भी है और समीप मी ॥ १५॥ 


पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य 
अशरीरो बहिः वतते; तेषाम्‌ अन्तः च 
वतते | “क्षन्‌ क्ोडन्‌ रममाणः स्रीभिवां 
यानवा” ( छा० उ० ८ | 7२। ३ ) 
इत्यादिशुतिसिद्वखच्छन्दवृत्तिषु, अचर 
चरम एव च-खभावतः अचरं चरं च 
देहित्वे । सूक्ष्मत्वात्‌ तद्‌ अविज्ञेयम्‌, 
एवं सवेशक्तियुक्तं सर्वज्ञं तद्‌ 
आत्मतक्तम्‌ असिन्‌ क्षेत्रे वतमानम्‌ 
अपि अतिसक्ष्मत्वाद्‌ देहात्‌ पृथक्त्वेन 
संसारिभिः अविज्ञेयम्‌ । 

दूरस्थं च अन्तिके च तत्‌, अमा 
नित्वाद्युक्तगुणरहितानां विपरीत- 
गुणानां पुंसां खदेहे बतेमानम्‌ अपि 
अतिदूरस्थम्‌, तथा अमातित्वादि- 
गुणोपेतानां तद्‌ एव अन्तिके च 
वर्तते ॥ १५॥ 


प॒थिवी आदि भूतांका परित्याग करके 
शरीररहित होनेपर उनके बाहर रहता हैं, 
ओर ( साधारण स्थितिमें ) उनके भीतर 
भी रहता है | भोजन करता हुआ, 
ख्रियोसे क्रीडा करता हुआ, या रथ 
आदि यानोद्वारा श्रमण करता हुआ” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध खच्छन्द 
प्रवृत्तियोंमे बह अचर होते हुए भी चर 
हे--खभावसे तो अचर है, किन्तु 
शरीरके संयोगसे चर हैं । तथा सुक्ष्म 
होनेके कारण वह अविज्ञेय हैं | इस प्रकार 
चह सर्वशक्तिसम्पन्न सर्वज्ञ आत्मतत्व 
इस शारीरमें (प्रथग्मावसे) रहता हुआ भी 
बहुत सूक्ष्म होनेके कारण संसारी 
मनुष्योके द्वारा शरीरसे पृथक्‌ रूपमें नहीं 
समझा जाता । 

वह दूरीपर स्थित है और समीपमें 
भी है । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त 
अमानित्वादि गुणोंसे रहित और विपरीत 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंके लिये तो उनके 
शरीरमें रहता हुआ भी ( वह ) बहुत 
दूर है; और अमानित्वादि गुणोंसे युक्त 
पुरुषोंके लिये वही समीपमें रहता है॥ १ ५६ 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
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वह सब भूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तके सदृश स्थित है । तथा 
वह ज्ञेयतत्व सब भूतोका मर्ता, ग्रसनेवाळा और उत्पन्न करनेवाला भी है ॥१६ 


देवमतुष्यादिभतेऽ सवत्र स्थितम्‌ 
आत्मवस्तु वेदितृर्वैकाकारतया 
भक्तम्‌; अविदुषां देवाद्याकारेण 
“अयं देवो मनुष्यः” इति विभक्तम्‌ इव 
च स्थितम्‌ । 

“देवः अहम्‌’ मनुष्यः अहम्‌ इति देह- 
सामानाधिकरण्येन अनुसंघीयमानम्‌ 
अपि वेदितृत्वेन देहाद्‌ अर्थान्तर- 


भूतं ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आदो उक्तम्‌ 
“एतद्‌ यो वेतः ( ?३ । १ ) इति । 
इदानीं प्रकारान्तरे? च देहाद्‌ 


अथोन्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आह- 
मूतभरतृ च इति । 

भूतानां परथिव्यादीनां देहरूपेण 
संहतानां यद्‌ भते तद्‌ भ्ेव्येभ्यो 
मृतेभ्यः अर्थान्तरं जेयम, अर्थान्तरम्‌ 


इति ज्ञातु शक्यम्‌इत्यर्थः। तथा ग्रसिष्णु 


अन्नादीनां भोतिकानां ग्रसिष्णु, 


देवता, मनुष्य आदि समस्त ग्राणियों- 
में सर्वत्र स्थित आत्मतत्त्व ज्ञातापनकी 
एकाकारतासे विभागरहित है, परन्तु 
अज्ञानियोंकी समझमें देवता आदिके 
आकारमें “यह देव है, यह मनुष्य है? 
इस प्रकार विभक्तके सदृश स्थित है | 


मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ,” इस प्रकार 
शुरीरकी समानाविकरणतासे समझा जाता 
हुआ भी ज्ञाता होनेके कारण आत्मा 
शरीरसे भिन्न वस्तु है, यह बात जानी जा 
सकती है, यह तो “णतद्‌ यो वेत्ति” 
इस ्रोकमें पहले कहा गया है | 

अब “वह भूतोंको धारण करनेवाला है”; 
इस कथनसे यह बात कहते हैं कि 
प्रकारान्तसे भी आत्माको रारीरसे 
पृथक्‌ रूपमें जाना जा सकता है; 

अभिप्राय यह है कि शरीररूपसे 
संघटित प्रथिवी आदि भूतोंका जो 
धारण करनेवाला है, वह ज्ञेयतत्त्त धारण 
किये जानेवाले भूतोंसे भिन्न है, अतः 
आत्मा शरीरसे भिन्न तत्त्व है, यह बात . 
समझी जा सकती है | तथा यह आत्मा 
प्रसिष्यु---अन्नादि भौतिक पदार्थोको. 
ग्रास करने (खाने) वाला है, 
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ग्रसमानेभ्यो भूतेभ्यो ग्रसितृत्वेन 
अथोन्तरभूतम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ । 

प्रभविष्णु च प्रभवहेतुः च। 
्रस्तानामअन्नादीनाम्‌ आकारान्तरेण 
परिणतानां प्रमवहेतुः तेभ्यः अर्था- 


न्तरम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ इत्यर्थः । 


मृतशरीरे ग्रसनग्रमवादीनाम्‌ 
अदर्शनात्‌ न भूतसंघातरूपं क्षेत्र 
ग्रसनग्रभवभरणहेतुः इति निश्चीयते 
॥ १६॥ 


अतः खाये जानेवाले भूतोंसे आत्मा 
उनका भक्षक होनेके कारण भिन्न वस्तु 
है, ऐसा समझा जा सकता है | 

तथा प्रमविष्णु--उत्पत्तिका हेतु भी 
है | अभिप्राय यह है कि खाये हुए 
अन्नादि पदार्थोका, जो कि दूसरे 
आकारमें परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न 
करनेवाला भी यही है; इसलिये उनसे 
भिन्न वस्तु है, ऐसा समझा जा 
सकता है | | 

मरे इए शरीरमें 'खानाः और 
“उत्पन्न करना? नहीं देखा जाता 
इसलिये यह निश्चय होता है कि भूतों- 
का समुदायरूप शरीर ग्रसन, प्रभव 
और धारणका हेतु नहीं है ।।१६।। 


ee hoa 


ज्योतिषामपि 


तञञ्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १ ७॥ 


वह अ्योतियोंका भी ज्योति और प्रक्तिसे पर कहा जाता है; ( वह ) 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम्य है तथा सबके हृदयमें स्थित है ॥ १७ ॥ 


ज्योतिषां दीपादिस्यमणिप्रसृती- 
नाम्‌ अपि तदू एव ज्योतिः. ग्रका- 
शकम्‌$ दीपादित्यादीनाम्‌ अपि 
आत्मग्रमारूपं ज्ञानम्‌ एव प्रकाशकम्‌ | 
दीपादयः तु विषयेन्द्रियसब्निकप- 


दीपक, सूर्यं और मणि आदि 


ज्योतियोंका भी वही ज्योति है--वही 


प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूय 
आदिका भी आत्म-प्रभारूप ज्ञान ही 
प्रकाशक है । दीपक आदि तो 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें विष्न 
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विरोधिसंतमसनिरसनमात्र कुर्वते, डाळनेवाळे अन्धकारका नारामात्र करते' 


तावन्मात्रेण एव तेषां प्रकाशकत्वम्‌ । 

तमसः परम्‌ उच्यते--तमः शब्द; 
सक्ष्मावस्थप्रकृतिवचनः, प्रकृतेः परम्‌ 
उच्यते इत्यर्थः । अतो ज्ञानं ज्ञेयं 
ज्ञानेकाकारम्‌ इति ज्ञेयम्‌; तत्‌ च ज्ञान- 
गम्यम्‌ अमानित्वादिभिः उक्तेः ज्ञान- 
साधगैः प्राप्यम्‌ इत्यर्थः | इदि सर्वस्य 
विष्ठितं सवेस्य॒ मनुष्यादेः हृदि 
विशेषेणअबस्थितं सन्निहितम्‌ १७। 


हैं; इतने ही मात्रसे वे प्रकाशक समझे 
जाते हैं । 

वह आत्मतत्व तमसे श्रेष्ठ कहा जाता 
है । “तम” शब्द सूक्ष्म अवस्थामै सित 
प्रकृतिका वाचक है | अतः यह अभिप्राय 
है-कि वह (आत्मा ) प्रकृतिसे पर है, 
इसीलिये वह ज्ञान रूपसे ज्ञेय है यानी 
केवळ ज्ञानखरूप है, इस प्रकार जाननेके 
योग्य है | तथा वह ज्ञानगम्य है यानी 
बतछाये हुए अमानित्वादि ज्ञान-साघनों- 
के द्वारा प्राप्त हो सकनेवाला है और 
सबके हृदयमें स्थित है---मनुष्यादि 
समस्त प्राणियांके हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित है ॥ १७ ॥ 


TS 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मत 


एतद्विज्ञाय 


मद्भावायोपपद्यते ॥१ <॥ 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय संक्षेपसे कहा गया है | मेरा भक्त इसको 
जानकर मेरे भावको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता है ॥ १८ ॥ 


एवं 'मह्वामूतान्यईकारः” ( १३। 
५ ) इत्यादिना “संघातश्चेतनाृतिः’ 
(१३।६) इत्यन्तेन क्षेत्रतच्वं 
समासेन उक्तम्‌ | “अमानित्वम्‌? (2 ३ । 
७ ) इत्यादिना "तचवङ्ञानार्थदञ्यनम्‌' 
( १२ । ११ ) इत्यन्तेन ज्ञातव्यस्य 
आत्मतन्स्य ज्ञानसाधनम्‌ उक्तम्‌ | 


इस प्रकार 'महाभूतान्यहकारः' 
यहाँसे लेकर "खंघातश्चेतनाचतिः यहाँ- 
तक क्षेत्रका खरूप संक्षेपसे कहा गया । 
“अमानित्वम्‌? यहाँसे लेकर 'तत्त्वशञाना- 
थेदशंनम्‌? तकके वर्णनसे ज्ञातब्य आत्म- 
तत्तके ज्ञानका साधन बतळाया गया । 
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“अनादिमसरमूु (?२३।१२ ) | “अनादि मत्परम्‌’ से लेकर इदि सवस्य 
इत्यादिना 'हादि सर्वस्य गिशितिम” | चिछितम्‌ः तक जाननेयोम्यकषेत्रज्ञका भी 
(२२ । १७ ) इत्यन्तेन ज्ञेयस्य | यथार्थ खरूप संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त 
्त्रज्ञस्य याथात्म्यं च संधेपेण | इस क्षेत्रके यथार्थ खरूपको तथा क्षेत्रसे 
उक्तम | मद्गक्त एतत्‌ क्षेत्रयाथास्म्यं | पथक्‌ आत्मखरूपकी ग्राप्तिके उपायके 
क्षेत्राद्‌ विविक्तात्मस्वरूपग्राप्त्युपाय- | यथार्थ खरूपको एवं क्षेत्रज्ञके यथार्थ 
याथात्म्यं कषेत्रज्ञयाथात्म्थं च विशाय | खरूपको जानकर मेरे भावको प्राप्त 
मद्भावाय उपपश्वते | होनेका अधिकारी बन जाता है । 
मम यो भावः स्वभावः असंसारि- | मेरा जो भाव--स्वभाव है यानी 
असंसारित्व है उसे "मद्भाव? कहते 
त्वम्‌, असंसारित्वप्राप्ये उपपन्नो | | हैं, उस असंसारिमावको ग्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है, यह 
भवति इत्यथः ॥ १८ ॥ अभिप्राय है ॥ १८॥। 


08 


अथ अत्यन्तविविक्तस्वमावयोः । अब अत्यन्त भिन्न स्वमाववाले प्रकृति 


और ~ कः श 
प्रकृत्यात्मनो: संसर्गस्य अनादित्वं | शीर जात्माके संसगका अनादित्व तथा 
त त तह, ८९ परस्पर संयुक्त हुए दोनांके पुथक्‌- 
संसृष्टयोः योः कार्य मेदः संसर्गहेतुः | (थक कार्य और दोनोंके संसर्गका कारण 
च उच्यते-- भी बतळाते हैं--- 

प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 


विकारांश्र॒ गुणांश्चैव विडि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको ही त्‌ अनादि जान | और सब विकारों 

तथा गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान ॥ १९ ॥ 
प्रकृतिपुरुषौ उमौ अन्योन्यसंसृष्टौ | त्‌ ऐसा जान कि एक दूसरेसे संयुक्त 
6 म्‌ हुए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, 
अनादी इति विद्धि । बन्धहेतुभूतान्‌ तथा बन्धनके कारणरूप इच्छा-देष आदि 


विकारान्‌ इच्छाद्वेषादीन्‌ अमानित्वा- ' विकारांको और मोक्षके कारणरूप 


र] 
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दिकान्‌ च गुणान्‌ मोक्षहेतुभूतान्‌ अमानिल्रादि गुर्णोाको तू प्रकृतिसे 
प्रकृतिसंभवान्‌ विद्धि | उत्पन्न जान | 
पुरुषेण संसृष्टा इयम्‌ अनादि- | अभिप्राय यह है कि पुरुषके संसभ 
कारम कषेत्राकारपरिणता पक्तिः | ` इ गद अनादि काठके प्रदत्त, शरीर- 
ड ति के आकारमें परिणत प्रकृति ही अपने 
स्वविकार ! इच्छाद्वघादिमि; पुरुषस | नर इच्छा-देषादिके द्वारा Fo 
बन्धहेतुः भवति । सा एव अमाति- | बधनेमें कारण होती है । और वही 
त्वादिभिः स्विकारे; पुरुषस्थापवरग- | अपने विकार अमानिलादि गुणोके द्वारा 
` हेतुः भवति इत्यर्थः ।॥ १९॥ । पुरुषके मोक्षका कारण होती है || १९ ॥ 


संसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषथोः कार्य | परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषके 
न भेदम्‌ जाह-- पृथक्‌-पुथक्‌ कार्य बतळाते हैं-- 


कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुंखटुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


© ~ 7 ति ने १. ता 
- काय-कारणके कततौपनमे प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख-दु:खके भोक्तापनमे 
पुरुष हेतु कहलाता क्षः: ० || 


कायं शरीरं कारणानि ज्ञान- 
कर्मात्मकानि समनस्कानि इन्द्र 
याणि, तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधि- 
छिता प्रकृति; एव हेतः, पुरुषाधिष्ठित- 
ेत्राकारपरिणतप्रकृत्याश्रया भोग- 
साधनभूता क्रिया इत्यथः । | 

पुरुषस्य तु अधिष्ठातृत्वम्‌ एव 


शरीरका नाम कार्य है, और मनके 
सहित कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ, कारण 
है. । उनसे क्रिया करबानेमें पुरुषाधिष्ठित 
प्रकृति ही कारण है | अभिप्राय यह है 
कि भोगसाधनरूप क्रिया शरीरके आकार-' 
में परिणत पुरुषाधिष्ठित प्रक्कृतिके 
आश्रित है । 


` पुरुषका तो केवल अधिष्ठातापन ही 
उस प्रकृतिकी अपेक्षा अधिक है, यही बात 
'कतो शाख्राथवत्त्वात! इत्यादिः सूत्रम 


तदपेक्षया अधिकं 'कर्ताञासार्थवत्वात्‌? 
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(० सू० २। ३। ३३ ) इत्यादि- | कही गयी है; क्योंकि शरीरके 
कम्‌ उक्तम्‌; शरीराधिष्ठानप्रयन्न- | अधिष्टानका और प्रयत्रका कारण होना 
हेतुत्वम्‌ एव हि पुरुषस्य कतेत्वम्‌ । | ही पुरुषका कर्तापन है | 


प्रकृतिसंसृष्टः परुषः सुखदुःखानां | प्रक्कति-संसगसे युक्त पुरुष सुख- 
मोक्तृले हेतुः, सुखदु!खानुभवाश्रयः | दुःखोंके भोगनेमें हेतु है अर्थात्‌ सुख- 
इत्यथः || २० ॥ दुःखोंके अनुभवका आश्रय है ॥ २० ॥ 


व 


एवम्‌ अन्योन्यसंसृष्टयोः प्रक्ृति- , इस प्रकार परस्परसंयुक्त प्रकृति 
< और पुरुषका प्रथक्‌-प्रथक्‌ कायं बतलाया 
पुरयोः कायभेद उक्तः; पुरुषस्य गया, अब यह बतढाट हैं कि स्वतः 
एकमात्र स्वानुभव सुखस्वरूप होनेपर भी 
आत्माके विषयजनित सुख-दुःखोंके 
यिकसुखदुःखोपमोगहेतुत्वस्‌ आह- | उपभोगका कारण क्या है-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि मुङ्क प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
पुरुष प्रक्ृतिमें स्थित हुआ ही प्रकृतिसे उत्पन्न गुर्णोंको भोगता है और 
गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्मका कारण है ॥ २१ ॥ 
गुणशब्दः स्वकार्येषु ओपचारिकः, | 'गुण’ शब्द यहाँ गुणोंके कार्योका 
लिन तला औपचारिक नाम है । स्त्रभावसे जो 
सतःसाइभवकसुख/उर्तः मद्कातस्थ। | एकमात्र स्वानुभव-सुखस्वरूप है, ऐसा 
, प्रकृतिके संसगसे युक्त होकर ग्रकृतिजन्य 
्रकृतिसँसगोपाधिकान्‌ सच्चादिगुण- | गुणोंको भोगता है यानी प्रकृतिके 
९ यू । .. | संसगसे उत्पन्न उपाधिस्वरूप सत्ादि 
कायभूतान्‌ सुखदुःखादीन्‌ मुङ्क गुणोंके कार्यरूप सुख-दुःख आदिको 
अनुभवति । मोगता है--उनका अनुभव करता है 


सतः स्पानुभवेकसुखस्य अपि वैष- 
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प्रकृतिसंसगहेतुम्‌ आह--पू्व- 


प्रकृतिका संसर्ग होनेमें जो कारण 


पूवे्रकृतिपरिणामरूपदेवमनुष्यादि- है, उसे बतलाते हैं---पहले-पहलेवाली 


योनिविशेषेषु स्थितः अयं पुरुषः 


प्रकृतिके परिणामरूप देव-मनुष्यादि 
विभिन्न योनियोमें स्थित यह पुरुष 


तत्तद्योनिम्रयुक्तसत्ादिशुणमयेषुसुखः| उन-उन शरीरोंमें पराप्त सत्तादि गुणमय 


दुःखादिषु सक्तः तत्साधनहेतुभूतेघु 
पुण्यपापकर्मसु प्रवतते, ततः तत्पुण्य- 
पापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्व- 
साधुयोनिषु जायते । ततः च कमे 
आरभते, ततः च जायते, यावद्‌ 
अमानित्वादिकान्‌ आत्मप्रापिसाधन- 
भूतान्‌ गुणान्‌ न सेवते, तावद्‌ एव 
संसरति, तदिदम्‌ उक्तम्‌--कारणं 
गुणसङ्घः अस्य सदसद्योनिजन्मसु । 


इति ॥ २१ ॥ 


सुख-दुःख आदिमें आसक्त रहकर पुनः 
उन-उनकी प्राप्तिके साधनरूप पुण्य-पाप 
कर्मोमे लगता है । फिर उन पुण्य और 
पापकर्मोके फछ भोगनेके लिये अच्छी 
और बुरी योनियोंमे--शुभ और अशुभ 
योनियोंमें जन्म लेता है । तदनन्तर 
फिर कमे करता है और फिर उतपन्न 
होता है | इस प्रकार जबतक 
“अमानित्वादि? आत्मप्राप्तिके साधनरूप 
गुणोंका सेवन नहीं करता, तबतक ही 
आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है। 
यही बात यहाँ कही है कि “इस पुरुषवे 
अच्छी-बुरी योनियाँमें उत्पन्न होनेका 
कारण गुणोंका सङ्ग है? ॥ २१ ॥ 


उपद्रष्टानुमन्ता च भतो मोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति ` चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
इस शरीरमें ( यह ) पर पुरुष उपद्रष्टो, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर 
और परमात्मा भी है--ऐसा कहा गया है ॥ २२ ॥ 


अस्मिन्‌ देदे अवस्थितो अयं पुरुषो 


इस शारीरमें स्थित यह पुरुष शारीरकी 


देहप्रवृस्यनुगुणसंकल्पादिरूपेण देहस्य | प्रदत्तिकेअनुसार किये जानेवालेसंकल्‍्पादि- 
उपद्रष्टा अनुमन्ता च भवति; तथा | रूपसे शरीरका उपद्रष्टा और अनुमन्ता भी 
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उहि क नय्ममिफप/त०कमिकनय 


देइस्य भर्ता च भवति; तथा देह- 
प्रबृत्ति 006 दु/खयो; भोक्ता च 
भवति। एवं देहनियमनेन देहमरणेन 
देइशेषित्वेन च ` \देहेन्द्रियमनांसि 
प्रति महेश्वरः भवति । तथा च 
वक्ष्यते--'गरीरं यदवामोति यचा- 
प्यु्कामतोश्वरः। गीलैतानि संयाति 
वायुगन्धानिवाञ्ययात्‌ ॥ (2५ । ८ ) 
इति । 

असिन्देहे देहेन्द्रियमनांसि प्रति 
परमात्मा इति च अपि उक्तः । देहे 


मनसि च आत्मशब्दः अनन्तरम्‌ एव 
प्रथुज्यते--“ध्यानेनात्मानिं पश्यन्ति 
केचिदात्मानमात्मना /( £ ३ । २४ ) 
इति । अपिशब्दात्‌ महेश्वर इति अपि 
उक्त इति गम्यते । परुषः परः 
अनादिमलरम्‌? ( ?३।९२ ) इत्या- 
दिना उक्तः अपरिच्छिन्नज्ञानशक्तिः 
अयं पुरुषः अनादिप्रकृतिसंबन्धक्रृत- 
गुणसङ्गात्‌ एतददेहमात्रमहेश्वरो देह- 
मात्रपरमात्मा च भवति ॥२२॥ 
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मिन 


POP 
है । तथा शरीरका भरण-पोषण करने- 
वाळा भी है तथा शरीरकी प्रबृत्तिसे 
उत्पन्न सुख-दुःखोंका भोक्ता भी है । 
इस प्रकार शरीरका नियमत और भरण- 
पोषण करनेके कारण तथा शरीरका शेषी 
( स्वामी ) होनेसे शरीर, इन्द्रिय और 
मनका महेश्वर भी होता है । यह बात 
आगे भी इस प्रकार कहेंगे--'शरीरं 
यदवाप्नोति यद्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गुदी त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवा- 
शयात्‌ ॥' 

तथा यह पुरुष इस शरीरमें शरीर, 
इन्द्रिय और मनके लिये परमात्मा है, 
ऐसा भी कहा गया है। शरीर और 
मनके अर्थमें आत्मशब्दका प्रयोग 
तो यहाँ समीपमें ही “्यानेनात्मनि 
पञ्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' इस 
रछोकमें किया गया है | 'अपि? शब्दसे | 
यह अभिप्राय है कि इसी तरह इसको 
महेश्वर भी कहा जाता है | यह पर पुरुष 
यानी “अनादिमत्परम्‌? इत्यादि स्लोकोमें 
जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा यह 
अपरिच्छिन्न ज्ञानशक्ति युक्त पुरुष अनादि 
प्रकृतिसम्बन्धजनित गुणसङ्गसे इस 
ररीरमात्रका महेश्वर और शरीरमात्रका 
परमात्मा होता है ॥ २२ ॥ 


a 


गी० रा० भा० २९--- 
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थ एनं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च शुणेः सह । 
सवथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२३॥ 
जो इस पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है, वह सब प्रकारे 
बर्तता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ॥ २३ ॥ 
एनम्‌ उक्तखभावं पुरुषम्‌ उक्त-| जो उपयुक्त खभाववाले इस पुरुष- 
खभावां च प्रकृति वक्ष्यमाणखभाव- को और प्रकृतिको आगे बताये जाने- 
युक्तैः सादिभिः गुणैः सह यो वेत्ति | गले खमावसे युक्त सत्तादि' गुणोंके 
यथावद्‌ विवेकेन जानाति स सर्वथा सहित जानता है--विवेकपूवक यथार्थ- 


देवमनुष पछ त रूपमें जानता है, वह सब प्रकारसे 
पमनुष्यादिदेहदेष अतिमात्रक्कि्ट- यानी देव-मनुष्यादि शरीरोंमें अत्यन्त 


प्रकारेण वतमानः अपि न भूयः अभि- | ककष रीतिसे बर्तता हुआ भी फिर जन्म- 

जायते न भूयः प्रकृत्या संसगमहेति, ग्रहण नहीं करता--फिर अक्कृतिके 
५0 मे आने 

अपरिच्छिन्नज्ञानलक्षणम्‌ अपहत- | ` योग्य नहीं रहता । अभिप्राय 


े यह है कि उस शरीरका त्याग करते समय 
पाप्मानम्‌ आत्मानं तदेहावसानसमये | अपरिच्छिन्न ज्ञानखरूप निष्पाप आत्म 


प्राप्रोति इत्यर्थः ॥ २३ ॥ खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २३॥ 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 


कितने ही पुरुष आत्मा ( शारीर ) में स्थित आत्माको आत्मा ( मन ) से 
ध्यानके द्वारा देखते हैँ, कितने ही सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे क्मयोगके द्वारा 
( देखते हैँ ) ॥ २४ ॥ 
केचित्‌ निष्पन्मयोगा आत्मनि | कितने ही सिद्ध योगी आत्मामें-- 
शरीरे अवस्थितम्‌ आत्मानम्‌ आत्मना | शरीरमें स्थित आत्माको आत्मासे यानी 
मनसा ध्यानेन भक्तियोगेभ पश्यन्ति | | मनसे ध्यानके द्वारा--भक्तियोगके द्वारा 
अन्ये च अनिष्पन्नयोगाः सांख्येन | देखते हैं । दूसरे जो सिद्धयोगी नहीं 
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योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्यं मनः 
कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति । अपरे 
योगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु 
अनधिकृता ये ज्ञानयोगानधिकारिणः, 


तदधिकारिणः च, सुकरोपायसक्ताः 
व्यपदेश्याः च, कर्मयोगेन अन्तर्गत- 
ज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम्‌ आपाद्य 
आत्मानं पश्यन्ति ॥ २४ ॥ 


हैं, वे सांख्ययोगके--ज्ञानयोगके द्वारा 
मनको योगके योग्य बनाकर आत्माका 
दरशन करते हैं | अन्य जो कि आत्म- 
दर्शनके साधनरूप योग आदिके अधिकारी 
नहीं हैं और ज्ञानयोगक्रे भी अधिकारी 
नहीं हैं, या ज्ञनयोगके अधिकारी 
होनेपर भी उसकी अपेक्षा सरल उपाय 
चाहते हैं, अथवा जो संसारमें महानता- 
के नाते प्रसिद्ध हैं, वे लोग ज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है, ऐसे कर्मयोगक्रे द्वारा योगकी 
योग्यता प्राप्त करके मनसे आत्माको 
देखते हैं ॥ २४ ॥ 


2० (>कि-3--०- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः 


श्रत्वान्येभ्य उपासते । 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


दूसरे ( कितने ही ) ऐसा न जानते हुए दूसरों ( त्श्ञानियों ) से 
सुनकर उपासना करते हैं | वे श्रुतिपरायण मनुष्य भी मृत्युत्ते अब॒श्य तर जाते 


हैँ ॥ २५ ॥ 

अन्ये तु कर्मयोगादिषु आत्माव- 
लोकनसाधनेषु अनधिकृताः अन्येभ्यः 
तत्तद सिम्यो ज्ञानिभ्यः श्रुवा कर्म- 
योगादिभिः आत्मानम्‌ उपासते, ते 
अपि आत्मदशनेन मृत्युम्‌ अति- 
तरन्ति; ये श्रुतिपरायणाः श्रवणमात्र- 
निष्ठाः, ते च श्रवणनिष्ठाः पूतपापाः 


दूसरे जो कि कर्मयोगादि आत्म- 
दर्शनके साधनोंके अधिकारी नहीं हैं, 
अन्य तच्चदर्शी ज्ञानियांसे सुनकर 
कर्मयागादिके द्वारा आत्माकी उपासना 
करते हैं, वे भी आलदर्शनके 
द्वारा मृत्युसे तर जाते हैं । तथा 
जो श्रुतिपरायण हैं--श्रवण-मात्रमें 
निष्ठा रखनेवाले हैं, वे श्रवणनिष्ठ 
पुरुष भी पापोंसे रहित होकर क्रमसे 


४५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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क्रमेण कर्मयोगादिकम्‌ आरभ्य | कर्मयोगादिका आरम्भ करके मृत्युसे अवश्य 
| तर जाते हैं | यहाँ “अपि? शब्दसे श्रेणी- 
अतितरन्ति एव मृत्युम्‌ | अपिशब्दात्‌ | भेदकी प्रतीति होती है (अर्थात्‌ पहलेबाले 
उत्कृष्ट साधक हैं और यह उनकी 


च पर्वमेदः अवगम्यते ॥२५।॥। अपेक्षा निकृष्ट है ) ॥ २५ ॥ 


अथ प्रकृतिसंसृष्ट्य आत्मनो | अब ग्रकृति-संसगेसे युक्त आत्मखरूप- 


क्तो । के विवेक-ज्ञानका प्रकार बतळानेके लिये 
विवेकाइुसंघानग्रकारं वक्तु सर्वं थावरं क न क 


जङ्गमं च सत्तं चिदचित्संसगंजम्‌ | चेतनके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, यह 
इत्याह-- कहते हैं--- 
यावत्संजायते किचित्सतक्त॑ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विडि भरतर्षभ ॥२६॥ 
भरतश्रेष्ठ अजुन ! जो भी चर-अचर प्राणी-जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसे तू 
क्षेत्रक्षेत्र्नके संयोगसे ( उत्पन्न हुआ ) जान ॥ २६ ॥ 
यावत्‌ खावरजङ्गमात्मना सत्वं। चर और ,अचररूपसे जितने 
जायते तावत्‌ क्षेत्रक्षेत्रबयोरित- प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 


(क पव क्षेत्रज्ञके पारस्परिक संयोगसे ही उत्पन्न 
रेतरसंयोगाद्‌ एव जायते, संयुक्तम्‌ रते हैं। गनी दोनों तिर ह 
एव जायते, न तु इतरेतरवियुक्तम्‌ | उत्पन्न होते हैं न कि एक-दूसरेसे अलग- 


इत्यर्थः ॥ २६ ॥ अळग उत्पन्न होते हैं ॥ २६ ॥ 
e+ क्‍ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 
बिनश्यत्खबिनश्यन्त यः पश्यति स पइयति ॥२७॥ 


जो पुरुष समस्त भूतप्राणियोंमें शरीरादिके नष्ट होते इए भी उनके स्वामी आत्माको 
नारारहित तथा समभावसे स्थित देखता है, बही ( यथार्थ ) देखता है ॥२७॥ 
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एवम्‌ हतरेतरयुक्तेषु सर्वेषु भूते 
देवादिविषमाकाराद्‌ वियुक्तं तत्र तत्र 
तत्तहेहेन्द्रिय भनांसि प्रति परमेश्वरः 
त्वेन स्थितम्‌ आत्मानं ज्ञातृत्वेन 
समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्सु 
विनाशानहंखभावेन अत्रितरयन्तं यः 
पझ्यति, स॒ पश्यति; स॒ आत्मानं 
यथावद्‌ अवस्थितं पश्यति । यस्तु 
देवादिविषमाकारेण आत्मानम्‌ अपि 
विषमाकारं जन्मविनाशादियुक्त च 


प्यति, स नित्यम्‌ एव संसरति 


इति अभिप्राय; ॥ २७॥ ` 
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इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके 
परस्पर संयोगसे युक्त होकर उत्पन्न हुए 
समस्त प्राणियामे जो उन देव-मनुष्यादि 
विषम आकृतियोसे प्रथक्‌ है तथा 
उन-उन शरीर, इन्द्रिय और मनके लिये 
परमेश्वर होकर रहनेवाला है उस आत्माको 
जो मनुष्य उन नष्ट होनेवाले शरीरादिमें 
ज्ञातारूपसे समानाकार तथा विनाशी 
खभाववाला न होनेसे नष्ट न होता 
हुआ देखता है, वही देखता है । वही 
आत्माको ययार्थरूपसे स्थित देखता है । 
अभिप्राय यह है कि जो देव-मनुष्यादि 
ररीरांकी विषमाकारताके कारण आत्माको 
भी विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा- 
को जन्म-मृत्यु आदिसे युक्त देखता है, 
वह सदा आवागमनके चक्रमे पड़ा 


रहता है ॥ २७॥ 


i 


समं परयन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌ ॥ २८॥ 


' क्योंकि सवत्र सममात्रसे स्थित ईश्वरको एक समान देखता हुआ वह आत्मा 
( मन ) के द्वारा आत्माका हनन नहीं करता, इसलिये वहं परमगतिको प्राप्त 


होता है || २८॥ | 
सवत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषि- 
त्वेन आधारतया नियन्तृतया च 


सर्वत्र--देव-मनुष्यादि सब शरीरोंमे 
उन-उनके शेषी ( खामी ), आधार 
और नियन्ताूपमे स्थित ईश्वर--- 


स्थितम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मानं देवादि- | आत्माको देवादि विषमाकारसे रहित 


४५४ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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विषमाकारवियुक्तं ज्ञानेकाकारतया 
समं पश्यन्‌ आत्मना मनसा स्स्‌ 
आत्मानं न हिनस्ति रक्षति, संसारात्‌ 
मोचयति ! ततः तसाद ज्ञातृतया 

© 6 हु 
सवत्र समानाकारदशनात्‌ परां गतिं 
याति । 


गम्यत इति गतिः, परं गन्तव्यं 
यथावद्‌ अवस्थितम्‌ आत्मानं प्रामो- 
ति । देवाद्याकारयुक्ततया सर्वत्र 
विषमम्‌ आत्मानं पश्यन्‌ आत्मानं 
हिनस्ति, भवजलधिमध्ये प्रक्षिपति 
॥२८॥ 


ज्ञानकी एकाकारतासे सम देखनेवाला 
पुरुष आत्मासे यानी मनसे अपने आत्मा- 
की हिंसा नहीं करता, उसकी रक्षा 
करता है, उसे संसारसे मुक्त करता है | 
इस कारण यानी ज्ञातारूपसे सवत्र समाना- 
कार देखनेके कारण वह परम गतिको 
प्राप्त हो जाता है । 


जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
गति है अतः अभिप्राय यह है कि वह परम 
प्राप्य यथार्थ खरूपमें स्थित आत्माको 
प्राप्त हो जाता है; परन्तु जो देवादिके 
आकारसे युक्त होनेके कारण आत्माको 
सवत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा- 
की हिंसा करता है--उसे भवसागरमे 
डालता है ॥ २८॥ 


RR, a 


प्रकृत्येव च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । 


य्‌ः 


पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पद्यति ॥२६॥ 


जो कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये इए देखता है 
और आत्माको अकर्ता देखता है, वह ( यथार्थ ) देखता है ॥ २९ ॥ 


सर्वाणि कर्माणि 'कार्यकारणकर्त तवे 


हेतुः प्रकतिरुच्यते! ( १३ । २० ) 


इति पूर्वोक्तरीत्या प्रकृत्या क्रियमाणानि 
इति यः पश्यति तथा आत्मानम्‌ अकतोरं 


ज्ञानाकारं च यः पश्यति, तस्य 


प्रक्ृतिसंयोगः तदधिष्ठानं तञ्जन्य- 


'कार्यंकारणकत्‌त्वे हेतुः प्रकृति- 
रुच्यते? इस पहले बतलायी हुईं रीति- 
से. जो पुरुष समस्त कर्माको प्रकृतिके 
द्वारा किये इए देखता है तथाजो 
आत्माको ज्ञानखरूप और अकता देखता 
है, एवं जो उस आत्माका प्रकृतिके साथ 
संयोग, उसका अधिष्ठान होना और उस 
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सुखदुःखानुभवः च कर्मरूपाज्ञान- | संयोगसे होनेवाले सुख-दुःखोंका अनुभव, 
कृतानि इति च यः पश्यति, स | इन सबको कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न 
आत्मानं यथावद्‌ अवस्थित परयति | समझता है, वह आत्माको यथार्थ स्थिति- 
॥ २९॥ में देखता है ॥ २९ ॥ 


यदा भूतएथग्भावमेकसथमनुपर्‍्यति । 


तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०॥ 

जब यह भूर्तोके पृथक्‌ भावको एक (प्रकृति ) में स्थित और उस 

( प्रकृति ) से ही ( भूतोंके ) विस्तारको देखता है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 

्रकृतिपुरुषतस्तद्वयात्मकेषु देवा- | जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष 

बु भूतेषु सत्य तेषा देवत इन दो तत्त्वासे बने हुए देव-मनुष्यादि 

दिषु सवु भूतेषु सत्सु तेषां देवत्व सम्पूण भूतग्राणियोंमें उन सब 

मनुष्यत्वहर्वत्वदीषेत्वादि एयग्मावम्‌ | मूतोंके देवत्व, मनुष्य, हृखल 

| ( छोटेपन ), दीर्घतर ( बड़ेपन ) 

इत्यादि विभिन्न भावोंको एकमें खित-- 

पस्यति, न आत्मस्थम्‌, ततं एव प्रकृतित | एक तच्में स्थित यानी ग्रकृतिमें स्थित 

र , | देखता है, आत्मामें स्थित नहीं देखता 

एव उत्तरोत्तरपुत्रपोत्रादिभेदविस्तार है तथा जब प्रकृतिसे ही उत्तरोत्तर 

च यदा पश्यति, तदा एव ब्रह्म संपद्यते | पुन्र-पौत्रादिके भेदके विस्तारको देखता 

है, उसी समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 

है-_अविमक्त एकमात्र ज्ञानखरूप 

प्राम्मोति इत्यर्थः ॥ ३० || आत्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ 


एकस्थम्‌ एकतत्वस्थ प्रकृतिस्थं यदा 


अनवच्छिन्नज्ञानेकाकारम्‌ आत्मानं 


oD - 
अनादित्वान्निशुणत्वातपरमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


४५६ श्रीमः गबद्वीता 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | अनादि और निगुंण होनेसे यह अव्यय परमात्म 
शरीरमें स्थित हुआ मी न ( कुछ ) करता है और न लिप्त होता है ॥ ३१॥ 
अयं परमात्मा देहात्‌ निष्कृष्य |` शरीरसे अळग बतळाकर अपने 
खरूपसे निरूपण किया हुआ यह 
स्वभावेन निरूपितः, रारीरस्थः अपि | परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी 


| अनादि--आरम्भरहित होनेके कारण 
अनादित्वाद्‌ अनारभ्यत्वाद अव्ययः अव्यय---व्ययरहित है । और निर्गुण- 


hen 


व्ययरहितः | निर्गुणलात्‌ सच्चादि- | सत्त आदि गुणाँसे रहित होनेके कारण 
न तो कुछ करता है और न लिप्त 
ड होता है । अर्थात्‌ शरीरके खभाबोंसे 
देहस्वमावेः न लिप्यते, न बध्यते | कित नहीं होता है--बैंधता नहीं 
॥३१॥ है ॥ ३१ ॥ 
नारी dhe है 
निगु क. निगु नेके 
यद्यपि निशुणत्वात्‌ न करोति, | यद्यपि आत्मा निर्गुण होनेके कारण 
I कुछ करता नहीं, यह कहना ठीक है, 
नित्यसंयुक्तः देहस्वमावेः कथं न | परन्तु शारीरसे संयुक्त रहकर भी वह 
रारीरके खभावोंसे छिप्त केसे नहीं 
लिप्यते ? इत्यत्र आह-- होता ? इसपर कहते हैं-- 
यथा सर्वगतं सोध्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सवेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपछिप्यते ॥३२॥ 
जैसे सवंगत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही 
शारीरमें सर्वत्र स्थित हुआ भी आत्मा लि नहीं होता || ३२ ॥ 


यथा आकाशं सवंगतम्‌ अपि सेः | जैसे आकाश सर्वगत--समस्त 
वस्तुभिः संयुक्तम्‌ अपि सौहम्याद | उसे संयुक्त होनेपर मी सूकम होने 
के कारण सब वस्तुओंके खभावोंसे लिप्त 

नहीं होता, वेसे ही आत्मा अत्यन्त 
अतिसाक्ष्म्यात्‌ सवत्र देवमनुष्यादो ' सूक्ष्म होनेके कारण सर्वत्र--देव- 


गुणरहितत्वात्‌ न करोति न लिप्यते । 


सपेवर्तुस्तमावै $ न लिप्यते, तथा आत्मा 
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देहे अवस्थितः अपि तत्तददेहस्रभावेः | मनुष्यादि समस्त रारीरोंमें स्थित हुआ 
भी उन-उन शरीरोंके खभावसे लिप्त 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


न ढिप्यते ॥ ३२॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! जैसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित करता है, वैसे 
ही कषेत्रज्ञ समस्त क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ र ३३॥ 
यथा एक आदित्य? स्वया प्रभया | जसे एक ही सूयं अपनी प्रमासे 


C 
त्तम्‌ इमं लोकं प्रकाशयति, तथा क्षेत्रम्‌ | रस सम्पूण लोकको प्रकाशित करता है, 
वेसे ही क्षेत्री ( आत्मा ) भी, भ्यह मेरा 


अपि क्षेत्री मम इद त्रम्‌ दशम्‌ क्षेत्र ( शरीर ) ऐसा है? इस प्रकार 
इति इत्लं बहिः अन्तः च आपाद- बाहर और भीतर पेरोंके तलुवेसे लेकर 
तलमस्तकं खकीयेन ज्ञानेन प्रकाश- | मस्तकपर्यन्त सारे शरीरको अपने ज्ञानसे 
यति । अतः प्रकाइयात्‌ लोकात्‌ | प्रकाशित करता है | अतः यह अभिप्राय 
प्रकाशकादित्यवद्‌ वेदितृत्वेन वेद्य- है कि जिस प्रकार ग्रकाश्य लोकसे उसका 


| अत्यन्त- | शके सूर्यं अत्यन्त भिन्न है, उसी 
थूताइ अत धेत्राद्‌ अत्यन्त प्रकार यह उपर्युक्त छक्षणोंवाला आत्मा 


विलक्षण; अयम्‌ उक्तलक्षण आत्मा | ज्ञाता होनेके कारण ब्ञेयरूप इस शरीरसे 
इत्यथेः ॥ ३३ ॥ अत्यन्त बिलक्षण है॥ ३३ ॥ 
——— e+ क 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेबमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयोन्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रञके भेदको और मूत-प्रकृतिके मोक्षको ( अमानित्वादि 
उपायको ) जो ज्ञाननेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, वे परम तत्तको प्राप्त 


होते है ॥ ३४ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपिषत्सु बह्मविधायां योगदचा्ने श्रीकृष्णार्जुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञाविभागयोगो नाम त्रयोदग्रोउध्याय ॥ १३ ॥ 
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एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण क्षेत्र 
क्षेत्रजयो: अन्तरं विशेष विवेकविषय- 
ज्ञानाख्येन चक्षषा ये विदुः भूत- 
रतिमोक्षं च, ते परं यान्ति निर्मुक्त- 
बन्धनम्‌ आत्मानं प्राप्लुवन्ति । 

मोक्षते अनेन इति मोक्ष), 
अमानित्वादिकम्‌ उक्तं मोक्षसाधनम्‌ 
त्यर्थः । क्षेत्रक्षेत्रज्गोः विवेकविषयेण 
उक्तेन ज्ञानेन तयो! विवेकं विदित्वा 
भूताकारपरिणतम्नकृतिमोक्षोपायम्‌ 
अमानित्वादिकं च अवगम्य 
ये आचरन्ति, ते निुक्तबन्धाः स्वेन 
रुपेण अवसितम्‌ अनवच्छिन्नज्ञान- 
लक्षणम्‌ आत्मानं प्राप्लुवन्ति इत्यथः 
॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते 
श्रीमद्भगबद्वीतामाष्ये त्रयो- 


दशोऽध्यायः || १३ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


LNs सा चर सा सक सा क भक क पछ पाकी कछ क 


जो पुरुष इस बतलाये हुए प्रकारसे 
क्षेत्र और क्षेत्र्के भेदको विवेकविषयक 
ज्ञानरूप नेत्रोके द्वारा जान लेते हैं, 
तथा जो भूत-प्रकृतिके मोक्षको भी जान 
लेते हैं, वे परमतत्त्वको - बन्धनरहित 
आत्माको ग्राप्त हो जाते हैं । 

जिसके द्वारा छुड़ाया जाय उसका नाम 
मोक्ष है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार पहले 
बतलाये हुए अमानित्वादि मोक्षसाधनका 
नाम यहाँ मोक्ष है | अभिप्राय यह है कि 
जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसम्बन्धी विवेक- 
विषयक उक्त ज्ञानके द्वारा उन दोनोंके 
भेदको जानकर तथा भूतोंके आकारसै 
परिणत ग्रकृतिसे छूटनेके उपायरूप 
अमानित्व आदि गुणोंको समझकर वेसा 
ही आचरण करते हैं, वे बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित अविभक्त 
ज्ञानखरूप आत्माको ग्राप्त कर लेते 
हैं ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजाचार्य- 

द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी" 
भाषाबुवादका तेरहवाँ अध्याय 
- समाप्त हुआ ॥ ?२॥ 


